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सामवेदीय शाख्यः के उपलब्ध ब्राह्मणग्रन्थों में 
जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण विविध विषय विवेचना को 
दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रन्थ है। महर्षि जैमिनी 
इसके प्रधान आचार्य रहे हैं। गायत्र, गायत्री का इसमें 
। विस्तृत विवेचन होने के कारण यह ' गायत्र्युपनिषद्‌ 

ब्राह्मण' और 'तलवकार ब्राह्मण' इस अन्य नाम से भी 

जाना जाता रहा है। इसी सामवेदीय ब्राह्मण को लक्ष्यकर 


“ “जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण में निहित दार्शनिक सिद्धान्त '' Y Acc. No./2] 7८7 
नामक ग्रन्थ की सर्जना की गयी है। 9 

इसमें आध्यात्मिक एवं दार्शनिक मूलबिन्दुओं व | य 
सिद्धान्तों के बाहुल्यस्वरूप इसका शोधपरक चिन्तन छिरो गजा | 
प्रस्तुत किया गया है। सृष्टिविषयक तत्त्वों के अन्तर्गत | ( । 
सृष्टि की कारणावस्थाओं, सृष्टिगत यज्ञीयावधारणा, | | 
सृष्टि-प्रक्रिया व उससे पूर्व की अवस्थाओं तथा प्रजापति शिळा. 
का सिसृक्षत्वादि इस मूलभूत निहित दार्शनिकता का ल | 
प्रतिपादन-इसमें किया गया है, वहीं पर वैदिक चिन्तन हु bees an? i 
को पर्याप्त आयाम देने वाली दिव्य-शक्ति की अवधारणा स | 
का वैशिष्ट्य दृष्टिगोचर है। आत्मतत्त्व मीमांसा, परलोक, | | 


स्वर्गनरक, पितृयान- देवयानादि मार्ग, दैवी संसद्‌ be | 
आदि चिन्तन की अपनी शैली में रोचक व ज्ञानवर्धक | | 
प्रस्तुति है। [ | 

इस ब्राह्मण में प्रमुख शोध तथ्य व तत्त्व तो गायत्र, | 
गायत्री, ओंकार, उद्गीथ, उक्थ, सप्तविध साम, स्तोम, 
सामगत भक्तिविधा, वाक्‌, प्राण तथा साम का सप्तविध 
मिथुनत्व, मर्त्यामर्त्य का ज्ञेयत्त्व, एतत्सम्बन्धि अनुभव, 
आन्तरीय रहस्य, मुक्ति व अमृतत्व विषयक अवधारणा 
ही है जो दार्शनिक आध्यात्मिक दृष्टि से सुतराम 
नूतन दिशाबोधक विश्लेषणपरक शोध की अपेक्षा से 
प्रस्तुत है। 
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पुरोवाक्‌ 


महाभाष्यकार महर्षि पतञ्जलि द्वारा ''सहस्रवर्त्मा सामवेद'' का 
उल्लेख इस बात का सकत है कि सामवेद भले ही अन्य साहिताओं से 
लघु आकार प्रकार में हो, परन्तु उसका वाड्मय अन्यों से पर्याप्त समृद्ध 
है। उपलब्ध शाखाओं में आज तीन शाखाए' जैमिनीय, राणायणीय और 
कोथुमी ही शेष हैं, शोष काल कवलित अथवा अप्रचलन के कारण 
अस्तित्व में दृष्टिगोचर नहीं हे। 

जिस ब्राह्मण ग्रन्थ को लक्ष्य करके दर्शन सम्बन्धी मूल विधाओं का 
अध्ययन किया गया है, वह जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण भी जैमिनीय शाखा 
का महत्वपूर्ण ब्राह्मण है। यह ब्राह्मण ग्रन्थ /894 में एच0 हर्टेल द्वारा 
आङ्गल भाषा में कृत टिप्पणी और अनुवाद सहित अमेरिकन ऑरियण्टल 
सोसाइटी के %\/। अङ्क में प्रकाशित हुआ था। सन्‌ 7927 में आचार्य 
रामदेव द्वारा सम्पादित देवनागरी लिपि में डी0ए0वी0 कालेज सस्कृत 
- सीरीज ने प्रकाशित किया। पश्चात्‌ में यही ब्राह्मण ग्रन्थ डॉ0 बी0आर0 
शर्मा द्वारा पाठभेदादि संशोधनपूर्वक केन्द्रीय सस्कृत विद्यापीठ तिरुपति से 
॥997 में प्रकाशित हुआ। तदनन्तर इसी ब्राह्मण ग्रन्थ पर सस्कृत विभाग 
दिल्ली विश्वविद्यालय ने एम0फिल0 उपाधि हेतु दार्शनिक अध्ययन 
विषयक शोध करने के लिये सन्‌ ।98! में मुझे सुअवसर प्रदान किया। 
अन्य व्यस्तताओं को कारण इसके प्रकाशन में आज बीस वर्ष का अन्तराल 
हो गया है। सन्‌ ।985 में सामवेद को उपलब्ध समस्त ग्यारह ब्राह्मण ग्रन्थों 
पर दिल्‍ली विश्वविद्यालंय में ही "'सामवेदीय ब्राह्मण-दार्शनिक अध्ययन” 
विषय को लेकर मैने पी-एच-डी. उपाधि प्राप्त की, इसमें जैमिनीयोपतिषद्‌ 
भी सम्मिलित था। यह ग्रन्थ सन्‌ 7990 में प्रतिभा प्रकाशन दिल्ली द्वारा 
प्रकाशित हुआ। ॥995 में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ओम्‌ 
प्रकाश पाण्डेय द्वारा “सामवेदीय ब्राह्मण - एक परिशीलन'' शीर्षक से 


- (ii) 


कृत शोध कार्य पुस्तकरूप में प्रकाशित हुआ, इसमें जैमिनीयोपनिषद्‌ 
ब्राह्मण सहित सभी सामवेदीय ब्राह्मणों में निहित विविध विधाओं ओर 
विषयों की प्रस्तुति का वैभव देखने को मिलता है। गुरुकुल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय में वेद विभाग से मेरे ही निर्देशन में उक्त ब्राह्मण ग्रन्थ पर 
डा0 हीरासिह द्वारा इसके प्राय: समग्र पहलुओं का विश्लेषणात्मक 
अध्ययन “'जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण-एक अध्ययन!" शीर्षक से किया गया 
और सन्‌ 7996 में पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त की तथा उक्त शोध ग्रन्थ वर्ष 
2000 में प्रकाशित हुआ हे। 

प्रस्तुत पुस्तक '“जैमितीयोपतिषद्‌ ब्राह्मण में निहित दार्शनिक सिद्धान्त” 
में प्राय: उन सभी प्रमुख दार्शनिक सिद्धान्तगत विषयों को शोध के मानक 
बिन्दु बनाये गये हैं, जिसका उल्लेख भारतीय दर्शनों में मिलता है। यदि 
समस्त ग्रन्थों का आलोडन विलोडन करें तो निष्कर्ष निकलेगा कि जिन 
दार्शनिक विधाओं का वर्णन दर्शन शास्त्रों में है अथवा आर्यावरत्तीय सनातन 
प्रवाहमान ज्ञान एव दर्शन मनीषा में है उसका अस्तित्व, विद्यमानता अथवा 
उल्लेख शोध्य ग्रन्थ जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण में प्रकरणश: अथवा प्रकीर्ण: 
उपलब्ध होता है। प्रचलित व प्रसिद्ध दार्शनिक सिद्धान्तो के अतिरिक्त इस 
ग्रन्थ में उन सभी से हटकर दर्शन के क्षेत्र की उन विधाओ को भी लिया 
गया है, जो परम्परा से कर्मकाण्ड, यज्ञ, याग, स्तुति आदि के क्षेत्र के 
विषय माने जाते रहे, यथा-साम, गायत्र, उद्गीथ, दैवीससद्‌, एकविंश साम, 
सप्तविध सामत्वादि। यदि इनके गम्भीर अध्ययन मे निमज्जन करें तो 
निस्सदेह ये विषय जीवन के व्यावहारिक पक्ष तथा ज्ञान विज्ञान एवं 
दार्शनिकता से ओत प्रोत प्रकरण हैं। इसमें प्रयास यही किया गया हे कि 
उन सभी विषयों को सटीक शोध प्रस्तुति हो। इस तरह यदि एक 
समालोच्य दृष्टि दौड़ाई जाय तो इस सामवेदीय प्रसिद्ध ग्रन्थ जैमिनीयोपनिषद्‌ 
ब्राह्मण पर किसी सीमा तक पर्याप्त कार्य हो चुका है, यद्यपि शोध के 
आयामो का अन्त नहीं होता, सुतराम शोध की अपेक्षा बनी रहती है ओर 


Es ह लमव-समय पर आवश्यकतानुरूप परत- दर-परत उद्घाटित होती 
| 


SLU, IIc 


॥॥॥॥ 
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इस पुस्तक में स्वाल्पमत्या दार्शनिक चिन्तन एवं उसके मूलभूत 
सिद्धान्तों पर अध्ययन में न्यूनता न छोड़ने का प्रयास अवश्य किया गया 
है। आर्ष ग्रन्थों में निहित वैदिक एवं दार्शनिक रहस्यों तथा गुत्थिबोधार्थ 
निस्सन्देह आर्ष दृष्टि अपरिहार्य है। अत: मानवबुद्धि स्वरूप चलाई गई 
लेखनी और विचारों में निश्‍चय. ही त्रुटि अवश्य रह गई होगी। उक्त शोध 
कार्य हेतु जिन ज्ञाताज्ञात, परोक्षापरोक्ष विद्वानों, आचार्यों लेखकों तथा 
अन्यान्य सहयोगियों का यथापेक्षित सहयोग लिया है, उनको प्रति सश्रद्ध 
नमन करता हुआ कृतज्ञ भावोपेत उन्हे सादर स्मरण एवं आभार व्यक्त 
करता हूँ और उन सभी से त्रुटि निवारणार्थ समाधानयुक्त सुझावों को लिये 
निवेदन करता हूँ। 
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वेद का मूलत: अर्थ है 'ज्ञान। यह मुख्यतया धातुज चार अर्थ प्रकट 
करता है - (0) ४विद्‌ - विचारणे (रुधादि) तां) * विदुल - लाभे 
(ठुदादि) (५ विद्‌ - सत्तायां (दिवादि) और (५) ५ विद्‌ - ज्ञाने 
अवादि “वेद” शब्द में प्राय: इन्हीं चार धातुओं का प्रयोग सामान्य रूप से 
प्रचलित है, परन्तु पाचवी धातु ५ विद्‌ - चेतनाख्याननिवासेषु (चुरादि) का 
भी प्रयोग किया जा सकता है, इसका सङ्केत प) रामनाथ वेदालङ्कार ने अपने 
प्रसिद्ध सामवेद भाष्य भूमिका में किया है ' साहितागत वेद मुख्यतया 
पद्यात्मक हैं। गद्यात्मक भाग भी हैं । वैदिक पद्य को ऋक्‌ या ऋचा, गह्य 
को यजुष्‌ और गीतात्मक छन्द रूप पद साम हैं॥ प्राच्यकाल में इन तीनों 
प्रकार के पदों के कारण त्रयी भी कहते थे। 2 कर्मकाण्ड में विधात्रय का 
उपयोग व विनियोग होने के कारण यह “त्रयी” पद रूढ़ ही हो गया है। परन्तु 
वैदिक मन्त्रों का संकलन जिस रूप में आज उपलब्ध है, उसे संहिता कहा 
जाता हो 


ऋषियों ने अपनी-अपनी योग्यता और सुविधानुसार अपने शिष्यो के 
लिए मन्त्रों को पढ़ाया। किसी ने एक छन्द के सब मन्त्र एक साथ पढ़ाये। 
अन्य ने एक देवता के सब मन्त्र एक साथ पढ़ाये। अन्य किसी ने मन्त्रों 
को विषय अथवा उपयोग या विनियोग को अनुसार क्रम में रखा। झ्स 
मकार सम्पादन क्रम से एक वेद की अनेक शाखाएँ हो गडी एतत्कारणात्‌ 
चारों वेदों की संहिताओं सहित ग्यारह सौ इकत्तीस शाखाओं के नाम मिलते 
हैं। ऋग्वेद की इक्‍्कीस, यजुर्वेद की एक सो एक, सामवेद की एक हजार 
और अथर्ववेद की नौ शाखाएँ हैं| २ शाखातत्व ¬ धाभ. खा हो शाता षर नि निर्वचन करते हुए 
4. सा0वे0भा0 प रामनाथ वेदालङ्कार, पृ0, & लाभ क 
 ऋकसामयजुषी इति वेदास्त्रयस्त्रयी । _ अमरकोश, 7/6/3 
3. चत्वारे वेदा: साङ्गा सरहस्या बहुधा भिन्ना; एक शतमध्वर्युशाखा;। सहस्रवर्त्मा 


सामवेद:। एकविशतिधा बाहवृच्यम्‌। नवधाथर्वणो वेद्‌;। _ 
FOR च्यम्‌ :। - महाभाष्य, 
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जैमिनि का मन्तव्य हे कि शाखा नाम प्रवचन के कारण है/ शाखा का 
अभिप्राय यह कभी नहीं रहा कि वेदों का अमुक भाग शाखा हे। भाग, 
अंश, चरण आदि भाव शाखा क नहीं, अपितु पठन-पाठन का क्रम या 
शैली ही है। चरण शब्द शाखा के लिए बहुश: प्रयुक्त हुआ हे? चरण 
शब्द अध्ययन पठन-पाठन की शैली या क्रम के ही वाचक हैं।' 


वैदिक वाङ्मय में संहिवाओ के पश्चात्‌ ब्राह्मण वाङ्मय का 
महत्वपूर्ण स्थान है। “ब्राह्मण ' शब्द ब्रह्म में अणू प्रत्यय करके निर्मित है 
और अनेक अर्था में प्रयुक्त हुआ हे। मन्त्र और यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त 
किया गया हे। जो ग्रन्थ वेदिक मन्त्रों की व्याख्या करें तथा उनके 
अभिप्राय को स्पष्ट करें ओर यज्ञो की विधि एव अनुष्ठान को प्रस्तुत करें, 
उन्हीं के लिए 'ब्राह्मण' संज्ञा दी गई है। महर्षि दयानन्द सरस्वती ब्राह्मणों 
के सम्बन्ध में व्याख्या करते हुए कहते हें कि इनका नाम ब्राह्मण अर्थात्‌ 
ब्रह्म जो वेदों का व्याख्यान ग्रन्थ होने से ब्राह्मण नाम हुआ। * दर्शपूर्णमासप्रकाश 
में आपस्तम्भ परिभाषा सूत्र * पर टीका करते हुए कपर्दि का कथन है कि 
“मन्त्रो मननात्‌ ब्राह्मणमभिधानात्‌ ” अर्थात्‌ मन्त्र मनन से तथा ब्रह्म वेद . 
का वर्णन करने से ब्राह्मण ऐसा अभिप्राय है। ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रमुख 
विषय यज्ञां का प्रतिपादन तथा उनकी विधियों की सर्वाङ्गीणतः: प्रस्तुति 
करना है। इनमें मन्त्रों, कर्मा तथा विनियोगो की विधिवत्‌ व्याख्या उपलब्ध 
होती है। जैमिनीय भाष्यकार शबर स्वामी ने ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रतिपाद्य 


आख्याप्रवचनात्‌। - मीमांसा दर्शन, //30 

गोत्रञ्च चरणैः सह। महाभाष्य, कारिका, 4//63 
चरणशब्दाध्ययनवचन:। - कैयट 

ब्रह्मणा वेदानामिमाति व्याख्यानानि। अनुभ्रमोच्छेदन, प0 6, वनारस ।880 
मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌। सूत्र 32, आनन्दाश्रम, पूना, ।924 


n> टण ३) तुळ 
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विषयों में दश घटक तत्वों यथा १. हेतु, २. निर्वचन, ३. निन्दा, ४. प्रशसा, 
५. सशय, ६. विधि, ७. परक्रिया या परकृति, ८. पुराकल्प, ९. 
विशेषावधारणकल्पना, और १0. उपमान का निर्देश किया है। ' यहाँ 
ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रतिपाद्य विषयों में दश घटक तत्वों का निर्देश किया है। 
अत; स्पष्ट है कि ब्राह्मण ग्रन्थ वेदों के व्याख्या रूप हैं। इस तथूय को 
सायणाचार्य ने भी स्वीकार करते हुए कहा है कि “ब्राह्मणों का रूप मन्त्रो 
के व्याख्यान से है अत: आदि में मन्त्र ही समाम्नात हो? चारों वेदों को 
सम्प्रति उपलब्ध ब्राह्मणों की संख्या सोलह है। 


ब्राह्मण ग्रन्थों में याज्ञिक विधि विधानों तथा कर्मकाण्ड की 
प्रधानता थी। पर वैदिक ऋषि आध्यात्मिक, दार्शनिक एवं पारलौकिक 
विषयों का चिन्तन किया करते थे। आत्मा क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति 
किस प्रकार हुई, सृष्टि के मूल तत्व कोन से हैं। समूची सृष्टि का कर्ता 
व नियामक कोन है, जड़ प्रकृति से भिन्न चेतन सत्ता का क्या स्वरूप 
है 2 इत्यादि मूलभूत आध्यात्मिक प्रश्नों पर गम्भीरता से विचार विनिमय 
किया करते थे। इन्हीं दार्शनिक आध्यात्मिक एव पारलौकिक प्रश्नों का 
विश्‌ विवेचन समस्त उपनिषदे व आरण्यक हें। इनके रचयिता, 
चिन्तक, ऋषि, मुनि सांसारिक समस्याओं से उपराम होकर गम्भीर 
चिन्तन में व्यापृत रहा करते थे। 


॥. हेतुनिर्वचनं निन्दा प्रशांसा संशयो विधिः। 
परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना।। 
उपमानं दशैते तु विषयो ब्राह्मणस्य च। 
2 ब्राह्मणस्य मन्त्रव्याख्यानरूपत्वात्‌ मन्त्रा एवादौ समाम्नाता;। 
- तैत्तिरीय संहिता, भाष्य भूमिका 
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वेदों द्वारा प्रतिपादित या उन पर आधारित कर्म काण्ड को विधि 
-विधान का निरूपण श्रौत-सूत्रों द्वार किया गया है। प्राचीन भारतीय 
चिन्तक गृहस्थ आश्रम को सब आश्रमों में प्रधान मानकर अन्य सब 
आश्रमं को इसी पर आश्रित समझते थे अत: गृहस्थ क कर्तव्यों तथा 
धर्मों का विशेष रूप से प्रतिपादन गृह्यसूत्र द्वार किया गया है। इनमें 
अनेक संस्कारों का विधान, जिनका प्रयोजन मानव जीवन को मर्यादित 
करना तथा उच्च आदर्शो को सम्मुख रखकर कर्तव्यों का बोध्‌ कराना 
हे। और व्यक्ति का परिवार तथा समाज से कंसा सम्बन्ध रहे इस 
चिन्तन धारा के अन्तर्गत व्यक्तिगत तथा सामाजिक कल्याण, वर्णाश्रम 
व्यवस्था के कारण धर्मसूत्रों की रचना हुई। 


पाणिनीय शिक्षा ग्रन्थ में एक रूपक द्वारा वेदों के अंग क रूप 
में वेदाङ्गो को स्वीकार करते हुए कहा है कि छन्द वेद के पाद हैं, 
कल्प हाथ हैं. ज्योतिष आखें हैं, निरुक्त कान, शिक्षा नासिका और 
व्याकरण मुख है। अत: इन अंगों (वेदागो) के साथ वेद का अध्ययन 
करने पर ही ब्रह्मलोक में महत्व की प्राप्ति सम्भव है। ” उपनिषदो और 
महाभाष्य में भी वेदांग का महत्व प्रदर्शित किया गया है। विद्या को दो 
रूपों में विभाजित किया गया है - परा ओर अपरा। अपरा विद्या में 
ऋग्‌ यजु, साम और अथर्व के साथ उनके छह अंगों - शिक्षा कल्प 
व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष्‌ का परिगणन किया गया है 


॥. छन्द: पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते। 
ज्योतिषमयन चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते॥ 
शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुख व्याकरणं स्मृतम्‌। 
तस्मात्साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। - पाणिनीय शिक्षा 4/42 
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ब्राह्मणों को बिना कारण या निष्प्रयोजन के भी सषडड्ग वेदों का 
अध्ययन करना अवश्य चाहिए। । अभिप्राय स्पष्ट है कि वेदों के 
अध्ययन के पहले ही वंदाड़ों का अध्ययन आवश्यक माना है। वेद से 
पूर्णया अवगत होने को लिए तथा वैदिक अर्थ की अभिव्यक्त्यर्थ 
नितान्त आवश्यकता होती है वेदागों की। अत: वर्णविज्ञान, स्वरविज्ञान, 
पदव्युत्पत्ति, गणना, छान्दस परिज्ञान तथा पदनिरुक्ति विज्ञान आदि मात्र 
वेदाड़ों के द्वारा ही ज्ञेय हैं। 


सामवेदीय वाङ्मय का इतिहास 

सामवेद दो भागों में विभक्त है - पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। इन 
दोनों के मध्य मात्र 0 ऋचाओं वाला महानाम्न्यार्चिक भी हे जिसकी 
प्रायः गणना करना भूल जाते हैं। दोनों भागों को मिलाकर मन्त्र सख्या 
अठारह सो पिचहत्तर है। इसमें अनेक मन्त्र ऐसे भी हैं जो एक से 
अधिक बार आये हैं। उनके पृथक्‌ कर देने पर पनरह सौ उनचास 
ऋचायें हैं। इनमें से अठत्तर ऋचाओ को छोड़कर शेष ऋचाएँ ऋग्वेद 
में पायी जाती हे। अत: सामवेद गणना को अनुसार ऋग्वेद ही ज्ञेय है। 
वही जब गायन में आती है। तब वे साम नाम से गण्य है। ऋचाएँ जब 
गायन में आती हैं। तब वे साम नाम से गण्य हैं। ? 


सामवेद की शाखायें अन्य वेदों की शाखाओं के अपेक्षाकृत 
अत्यधिक संख्या में है। लगभग सामवेद की एक हजार शाखायें हो! * 


।. _ नहे तिकाण की उड कळ उ निष्कारणो धर्म: षडङ्गो वेदोऽध्येयो सेयश्च। - महाभाष्य, प्रथमाहिक 
> तस्मादृच्यध्यूढ साम गीयते। - छन्दोग्योपनिषद्‌, ॥/7/ 
+ सहस्रवर्त्मा सामवेद;। - महाभाष्य पस्पाशाह्विक 
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परन्तु सम्प्रति सामवेद की तीन शाखायें ही उपलब्ध हैं। - कौथुमी, 
राणायनीय और जैमिनीय। स्पष्ट है कि समय के प्रवाह में अन्य बहुत 
शाखायें वह चुकी हैं। यद्यपि चरणव्यूह खण्ड 3 में आसुरायणीय, 
वासुरायणीय, वात्तन्तिवेया, प्राज्जला, राणायणीय, शाट्यायनीय, सत्यमुद्गला, 
खल्वला, महाखल्वला, लाङ्गला, कौधुमीय, गौतमी और जैमिनीय इन तेरह 
सामशाखाओं का उल्लेख मिलता है। इसको अतिरिक्त प्रो ओमप्रकाश 
पाण्डेय ने ताण्ड्य महाब्राह्मण, आपस्तम्बश्रौतसूत्र, साहितोपनिषदू, पुष्पसूत्रादि 
ग्रन्थों को आधार पर भाल्लवि, त्रिखर्वा, आभिप्रतारी, करद्विष, प्रावाहण्य, 
नैगी, कालबवी तथा शैलाली शाखाओं के अस्तित्व से परिचय कराया है।' 
सम्भव है अनुसन्धान पथ में अन्यान्य शाखाओं का उल्लेख मिले। 


इसके ब्राह्मणों की सख्या भी सभी वेदों की अपेक्षा अधिक है, 
सामवेद के ब्राह्मणों की सख्या ग्यारह है। ताण्ड्य, षड्विंश, छान्दोग्य, दैवत, 
सामविधान, वंश, संहितोपनिषदु, आर्षेय, जैमिनीय, जैमिनीयारषय और 
जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण इनका विस्तृत परिचय स्वयं लेखक ने अन्यत्र किया 
है? इनमें कुछ विशालकाय हैं तथा कुछ लघुकाय हैं। 


सामवेद को उक्त उपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्थों के अतिरिक्त अन्य 
ब्राह्मण ग्रन्थों का भी उल्लेख मिलता है, जो अनुपलब्ध हैं सम्भव है 
वे राजनैतिक अथवा अप्रचलन स्थिति में कालकवलित हो गये हैं। ये 
अनुपलब्ध ब्राह्मण सामवेदीय अध्येताओं के लिए अनुसन्धान के विषय 


॥. सामवेदीय ब्राह्मणों का परिशीलन। प0, 27 
2. सामवेदीय ब्राह्मण-दार्शनिक अध्ययन - डॉ) रूप किशोर शास्त्री 
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बने हुए हैं, उनको नामोल्लेख विभिन्न ग्रन्थों में शाट्यायन ब्राह्मण, 
भाल्लवि, कालबवि, रौरुकि, माषशरावि और कापेय ब्राह्मण के रूप में 
मिलते हैं। 


सामवेद के सोलह उपनिषदों के भी नाम प्रसिद्ध हैं - अव्यक्त, 
आरुणी, कुण्डिका, केन, छान्दोग्य, जावालदर्शन, जावाल उपनिषद्‌, 
महूत, मैत्रायणी, मैत्रेयी योगचूडामणि, रुद्राक्ष, वज्रसूचिक, वासुदेव, 
सन्यास और सावित्री उपनिषद्‌। 


सामवेद के सूत्रग्रन्थ भी उपलब्ध हैं। यथा - आर्षेयकल्प या 
मशकसूत्र, धषुद्रसूत्र, लाट्यायन श्रौतसूत्र, द्राह्मायण श्रौतसूत्र, जैमिनीय 
श्रौतसूत्र, गोभिलीय गृह्यसूत्र, पुष्पसूत्र और कोथुम गृह्यसूत्रादि। इस 
प्रकार सामवेद के वाङ्मय की विपुलता को सभी के द्वारा स्वीकार 
किया गया है। यह वैपुल्य सामवेद की पुस्तक या मन्त्र व शब्द की 
इयत्ता सै नहीं बल्कि निहित ज्ञान की इयत्ता से है। [ 


सामवेद की शाखायें 


यद्यपि वर्तमान में सामवेद की तीन ही शाखाएं उपलब्ध हैं - 
कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय। किन्तु सामवेद की शाखाएं एक 
हजार से एक हंजार अस्सी तक थी, ऐसा अध्ययन दुष्टिपथ में आया 
है। पतंजलि कृत महाभाष्य ', प्रपंचहदय ° और आथर्वण परिशिष्ट चरण 
व्यूह ? के अनुसार सामवेद की शाखाए' एक हजार थीं, किन्तु काल 
0 बाज लत जा 


J. 
2 चरणव्यूह आथर्वण परिशिष्ट एवं शौनकीय परिशिष्ट 
3. प्रपंचहदय वेदप्रकरण 
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कवलित हो जाने के कारण इनके नाम तक अनुपलब्ध हें। द्वादश शाखाओं 
को नाम इस प्रकार हैं जो कि समवाहवृचाओं में से हैं - 
(7) तवलकार, (2) छान्दोग्य, (3) शाट्यायन, (4) राणायनि, 
(5) दुर्वासस्‌, (2) भागुरि, (7) गोतमि (8) वार्कलि, (9) सावर्ण्य, 
(70) गार्ग्य, (77) वार्षगण्य, (2) औपमन्यव । 

सामवेदीय शाखाओं की सख्या बोंद्धग्रन्थ ' में एक हजार अस्सी 
बतलाकर उपलब्ध आठ शाखाओं व विलुप्त शाखाओं की सख्या का 
निर्देश मिलता है - 
शीलवल्का: पञ्चविशति 
कोथुमाना शतम्‌ 
महासमाना' पञ्चशतानि 
लौकाक्षाः चत्वारिंशत्‌ 
ब्रह्मसमाना शतम्‌ 
महायाज्ञिकाना शतम्‌ 
सात्यमुग्राणं शतम्‌ 
समन्तवेदाना शतम्‌ 
किन्तु इन शाखाओं की संख्या का योग एक हजार पेंसठ होता है। 
चरणव्यूह उपलब्ध प्रमाणों में प्राचीनतम है। उसके अनुसार छह अवशिष्ट 
शाखाएँ हैं (7) राणायनीय, (2) सात्यमुग्र, (3) कालाय, (4) महाकालाय, 
(5) कौधुम, (6) लाङ्गलिक। इसमें कौथुम शाखा के छह भेदों के नाम 
भी मिलते हैं, निम्नलिखित. हैं - 
(क) (2) कोथुमा:, (2) आसुरायणा:, (3) वातायनाः, (4) 

प्राञ्चलिवैनमृताः (5) प्राचीनयोग्याः, (6) नैगमीयाश्चेति। 
(ख) (।) सारायणीया;, (2) वातरायणीयाः, (3) वौतधृता, 
(4) प्राचीनाः (5) तेजसा तथा (6) अतनिष्टकारश्चेति। 


ADA SS 


L. 'दिव्यावदान 
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राणायणीय: शाखा को सात भेद मिलते हैं जो क्रमश: निम्न प्रकार हें 


क (]) राणायणीया:, (2) सात्यमुग्रा,, (3) कापोला:, (5) 
महाकापोला:, (6) लाङ्गलायनाः, (6) शार्दूलाः तथा (7) 
कौधुमाश्चेति॥ ; 

सवत्‌ ।959 के काशी संस्करण में चरणव्यूह के टीकाकार महीदास की 

सूचिया प्रकाशित हुई थी, उनमें राणायनीय शाखा के नौ भेदों का 
नाम था जो इस प्रकार हैं - 

राणायनीया: 

शाट्यायनीया: 

शाट्यमुग्रा: 

खल्वला: 

महाखल्वला: 

लाङ्गला 

कौथुमा: 

गौतमा: 

जेमिनीयाश्चेति। 

सम्प्रति उपलब्ध सामवेद की तीन शाखाओं के तत्तद भूभागों का वर्णन 

भी मिलता है - 


गुर्जर्‍देशे कौथुमी प्रसिद्धा। कार्णारक जैमिनी प्रसिद्धा महाराष्ट्रदेशे 
राणायणीय प्रसिद्धेति। ? ` 

उपर्युक्त तीन शाखाओं कौधुमी, जैमिनी और राणायणी में से वर्तमान 
में कोधुमी शाखा का व्यापक क्षेत्र और दीर्घकालीन अक्षुण्ण परम्परा होने 
को कारण कौथुमी को ही मूल सामवेद माना जाता है। 


० जे & & 6 PO 


ho) 


स्स स लक 
।. चरणव्यूह शौनकीय परिशिष्ट 


2 चरणव्यूह, अथर्व परिशिष्ट 


(॥7) 


राणायणीय शाखा 


इस शाखा का नामकरण राणायनि वासिष्ठ के अभिधान का अनुसरण 
करता है। प्राचीन साक्ष्य सामवेद की एक सहस्र शाखाओं में से अवशिष्ट 
शाखाओं की सूची में प्रथम ही राणायनीय शाखा का उल्लेख मिलता है। 
राणायन वासिष्ठ ही थे। ? राणायनो वासिष्ठ: राणिरन्य:। राणायनीय 
शाखा का मूल पाठ यद्यपि उपलब्ध नहीं है, किन्तु विण्टरनिट्स, स्टीवेन्सन 
द्वारा सम्पादित पुस्तक को ही इस शाखा का मूल साहिता पाठ मानते हैं। 
लेकिन यह उनका मत प0 भगवाद्दर्‌ को स्वीकार नहीं है। ? 
राणायनीय शाखा के भेदों की चार सूचिया हैं - 


प्रथम सूची - 

चरणव्यूह को सामवेद खण्ड की है। इसमें राणायनीय शाखा को सात 
भेदों का उल्लेख है - 

राणायनीयानां सप्तभेदा: भवन्ति। राणायनीया: सात्यमुग्रा: कालेयाः 
महाकालेया: लाङ्गलायनाः शार्दूलाः कौथुमाश्चेति। * 
द्वितीय सूची - 

चरण व्यूह को आथर्वण परिशिष्ट की है - राणायनीया: सात्यमुग्रा: 


कापोला: महाकापोला: लाङ्गालायनाः शार्दूलाः कौथुमाश्चेति। * 
इसी सूची में उद्धत कापीला: महाकापीला: को अन्यत्र कालोपा: 


` महाकालोपा: लिखा है। ° सम्भव है पाठान्तर हो। चरणव्यूह में सामवेद की 


अवशिष्ट शाखा कालायाः महाकालायाः नाम भी राणायनीय शाखा के इन 
भेदों से मिलते-जुलते हैं। 


चरणव्यूह आधर्वण परिशिष्ट - 

शाकटायन व्याकरण, पृ0, 236 

वैदिक वाङ्मय का इतिहास,प0 भगवाद्दच, पृ0, 245 (प्र0भाग) 
चरणव्यूह, प्रथम स0, डॉ0 उमेशचन्द्र शर्मा, ।978 

वै)वा0 ३0१०, 243 

जै0उ0ब्रा0, सम्पा0 प रामदेव, पृ0, ।। 
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इस प्रकार आथर्वण परिशिष्ट की इन दो सूचियों में तथा चरणव्यूह के 
नये संस्करण ॥978 में उपलब्ध विविधता मूल पाण्डुलिपि को विविध 
सम्पादकों द्वारा देखने से उद्भूत प्रतीत होती है, स्वयं महीदास ने यह 
अन्तर रहने दिया है। 

चरणव्यूह की तृतीय सूची - के अनुसार राणायनीय शाखा के नो भेद 
हैं - राणायनीया: शाट्यायनीयाः सात्यमुग्रा खल्वला; महाखल्वला; 
लाङ्गलाः कौथुमा: गौतमाः जैमिनीयाश्चेति। ' 

इसी सूची में निर्दिष्ट खल्वला महाखल्वला नाम भी उपर्युक्त पाठान्तर 
से मिलते जुलते हैं। 2 

नौ की एक अन्य सूची इस प्रकार भी है - आसुरायणीया, 
वासराणीयाः वातान्तरेयाः प्राज्जला; कऋग्वेनविधा। 
प्राचीनयोग्या:राणायनीयाश्चेति। 

डॉ) सत्येकेतु विद्यालंकार के मत में सामवेद की राणायनीय शाखा 
और कौथुम शाखा में विशेष भेद नहीं है। दोनों में मन्त्र एक समान है। 
यद्यपि कतिपय शब्दों के उच्चारण के सम्बन्ध में इन शाखाओं में भेद की 
सत्ता है। ? 


राणायणीय शाखा के खिलों का एक पाठ ब्रह्मसूत्र शाकरभाष्य में 


मिलता है। * वही राणायनीयों के उपनिषद्‌ का उल्लेख है। 
राणायनीय शाखा की एक विधा सत्यमुग्र शाखा की विशेषता है कि 
इसमें एकार तथा ओकार का अर्ध (हृस्व) उच्चारण करते हैं - 


ननु मोश्छन्दोगानां सात्यमुग्रि राणायनीया अर्धमेकारमर्घमोकार' 


वाधीयते। सुजाते ह अर्वसूनृते। अध्वर्यो ओ अद्रिभि; सुतम्‌। शुक्रन्ते 
ह. अन्यद्‌ यजतम्‌। 5 


4. कैवाछ फाळ शशि 


2 वैर फ, 243 

3. प्रा0भा0३० वै) युए, फर, 35 

4 वेदान्त शाङ्कर भाष्य, 3/3/23 
5 आपिशलि शिक्षा, षष्ठ प्रकरण 


पर 


(॥3) 


सात्यमुग्र शाखा की इस विशेषता का उद्धरण आपिशलि ने भी दिया 
है। और दूसरी उच्चारणगत विशेषता यह है कि वे सन्ध्यक्षरों को हस्व 
पढते हैं - 

छान्दोगाना सात्युग्रि राणायनीया हस्वानि पठन्ति। ' सात्यमुग्र शाखा 
का कोई ग्रन्थ अभी तक नहीं मिला है। 2 कराल काल यात्रा में राणायणीय 
शाखा और उसके प्रकारों का समस्त विपुल साहित्य पीछे छूट गया है। 
हेमाद्रि ने भी इस शाखा के विषय में एक लेख लिखा था? उसने खादिर 
गृह्यसूत्र को शार्दूल शाखा का गृह्यसूत्र माना ता“ 


कौथुमी शाखा 

गुर्जर देश में प्रसिद्ध * कौथुमी शाखा के प्रवर्तक आचार्य कुथुमि 
पौष्पिज्जी के द्वितीय शिष्य थे! उनके तीन पुत्र (शिष्य) औरस पाराशर 
और भागवित्ति थे। भागवित्ति का अन्यत्र भी उल्लेख मिलता है। ° कुथुमि 
को सुब्रह्मण्यम्‌ शास्त्री ने प्रसिद्ध तेरह सामग आचार्यों की सूची में ग्यारहवें 
स्थान पर रखा है। महीदास भी इसी से सहमत हैं। 


राणायनी सात्यमुग्रा दुर्वासा अथ भागुरिः। 
मारुण्डो गो गुजवीर्भगवानो पमन्यव:॥। 
दारालो गार्ग्यं सावर्णी वार्षगण्यशच ते दशा 
कुथुमिः शालिहोत्रश्च जैमिनिश्च त्रयोदश 


आपिशलि शिक्षा, षष्ठ प्रकरण 

वै0वा0 ३0, १० 246 

श्राद्धकल्प, प0, 076 

श्राद्धकल्प, परिभाषा प्रकरण, प0, 078-79 
चरणव्यूह-आधर्वण परिशिष्ट 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌, 6/3/9 

चरणव्यूहसूत्रम्‌, सं0-डा0 उमेशचन्द्र शर्मा, पृ0 42 
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कौधुम शाखा के भेदों (प्रकारो) की दो सूचियां मिलती हैं॥ प्रथम सूची:- 
तत्र कौथुमानां षड भेदा भवन्ति-कौथुमाः आसुरायणाः वातायनाः 
प्राञ्जलिद्वर्नभृतः प्राचीनयोग्याः नैगमीया इति। ' 


द्वितीय सूची में कोथुमो के सात भेद हें - 

आसुरायणा; वातायना; प्राञ्जलि द्वर्नभृतः कौथुमा: प्राचीनयोग्याः 
नैगमीयाश्चेति। ? 

इस सूची में प्राजलिद्वेनभूत: को प भगवद्दत्तजी दो शाखाए' मानकर 
गणना करते हैं। यदि इसे एक ही मानें तो इन दोनों सूचियों में मात्र क्रम 
का ही अन्तर है। छ: की सख्या एक अन्य प्रमाण से उचित लगती है - 


छन्दोगानां भेद:-षद्‌ कौधुमाः ............ 3 
पाराशर्य कौथुम ने छ; संहिताओं का प्रवचन किया। उनको चार शिष्य 
| पढ़ते थे। आसुरायण, वेशाख्य, प्राचीनयोग्य और पतजलि। शेष दो नाम 
अपपाठों के कारण लुप्त हो गये हो 
कौधुम शाखा सम्पूर्ण उत्तरभारत की ही नहीं अपितु सामगान परम्परा 
में विश्व की प्रतिनिधि शाखा है। इस शाखा की अक्षुण्णता का हेतु 
सम्भवत; औदीच्य ब्राह्मणों एवं गुर्जर ब्राह्मणों का परस्पर विवाहादि सम्बन्ध 
रहा होगा। सामसोहिता के दो भेद गान और आर्चिक में से कौधुम अधिक 
प्रचलित व प्रामाणिक है। * कौधुमी और जैमिनीय शाखाओं में पाठभेद भी 
पर्याप्त है। कौथुमी में जैमिनीय सामवेद के कुछ मन्त्र नहीं है। आचार्य 
सायण का भाष्य भी कौधुमी पर ही है। शारीरिकः भाष्य में आचार्य शकर 
ने कौथुमी साहिता की ताण्ड्य तथा शाट्यायनी शाखाओं का नाम लिया हो” 


कक चरणव्यूह सूत्रम्‌, सामवेद खण्ड 
2 वै वा. इ (प्र भा.) 

+ दिव्यावदान, ए0 637 

+ प्रा0भाएउछवै9यु0, फ 32 
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कोथुम शाखा क॑ अध्ययन क्षेत्र क विषय में चरणव्यूहकार ने सकत 
करते हुए लिखा है - 


अशीति शतमाग्नेय॑ पावमान चतु:शातम्‌। 
ऐन्द्रा तु षड्विशतिर्याति गायन्ति सामगा:॥ ? 


ताण्ड्य ब्राह्मण तथा छान्दोग्योपनिषद्‌ कोथुमी शाखा से ही सम्बद्ध हे।' 
कांथुमी शाखा के चारों प्रकार के गानों की सख्या दो हजार सात सो बाइस 
हा 


जैमिनीय शाखा 


इस शाखा का क्षेत्र कार्णाटक (कर्णाटक) रहा है। इस शाखा का 
नामकरण सामग आचार्य जेमिनी से जुड़ा हें। महाभारत के अन्तःसाक्ष्यों 
के आधार पर जमिति महाभारतकार कुष्ण द्वैपायन व्यास क॑ तीसरे 
प्रधान शिष्य थे। वे युधिष्ठर को सभा प्रवेश के समय उपस्थित थे। * 
कौत्स गात्र के विद्वान्‌ ब्राह्मण आर्य जेमिनि महाराज जनमेजय के 
प्रसिद्ध सर्पयज्ञ में उद्गाता थे - 
उद्गाता ब्राह्मण वृद्धो विद्वान्‌ कौत्सार्य जैमिनि:। ° 
भौगोलिक कोश प्रणेता नन्दलाल डे के अनुसार द्वैतवन इनका जन्मस्थान 
था और वे सामसंहिता गान आचार्य तवलकार ब्राह्मण तथा मौमासाकार थे। 
कीथादि की इसके विपरीत धारणा निराधार है। ' जैमिनीय आचार्य भवत्रात 


।. वैदिकी, डॉ मुंशीराम शर्मा, पृ0 76 

2. चरणव्यूहसूत्रम्‌, सं0-डा0 उमंशचन्द्र शर्मा, पृ0 4। 
3, वेदिकी, डॉ) मुशीराम शर्मा, प0 76 

4. वही, १0 76 

5. महाभारत सभापर्व, 4/7 

6 वही, आदिपर्व, 48/6 
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ने जैमिनि को सामवेदाध्यायी प्रधानाचार्य लिखा है। 2 जेमिनी ने अपने पुत्र 
सुमन्तु को सामवेद पढ़ाया था। यह परम्परा सुमन्तु-सुत्वा- सुकर्मा तक 
वशक्रम तक चली और सुकर्मा ने ही एक सहस्र संहिता बनाई। ' तेरह 
सामग आचार्यो में जैमिनि मूर्धन्य हैं। * चरणव्यूह सूत्र भाष्य की कारिका 
में सुमन्तु के द्वारा स्वपुत्र सुमन्वात्‌ तथा पोत्र को एक-एक गायन सिखाने 
का उल्लेख है - 

जैमिने सामगस्यासीत्‌ सुमन्तुस्तनयो मुने:। 

सुमन्वां तत्युतस्ताभ्यामैकेका' प्राह संहिता॥ * 


सुकर्मा के अनेक शिष्यों में दो प्रमुख थे - पोष्पिंजी तथा कौशल्यराज 


हिरण्यनाभ। दोनों ने पाच-पाच सो संहितायें पढ़ाई और क्रमश: उदीच्य 
और प्राच्य सामग शैलियों की नींव डाली। सुकर्मा के अन्य शिष्यों के 
स्थान पर अनध्यायकाल (प्रतिपदादि) में अध्ययन करने के कारण 
इनद्रकोप से नष्ट हो गये पुराणों की इस सूचना से भूकम्प अर्थ भी लिया 
जा सकता है। इस घटना से सामगान शाखाओं की परम्परा को बहुत 
आघात लगा। वायुपुराण के अनुसार पोष्पिंजी के चार शिष्य थे - लोंगाक्षि 
कुथुमि, कुसीदी और लाङ्गलि। लोगाक्षि के पांच शिष्य हुए, राणायनि, 
ताण्ड्य, अनोवेन, सकेतिपुत्र और सात्यमुग्र। ° 

जैमिनीय शाखा की संहिता लाहौर से प्रकाशित हो चुकी है। इसमें 
॥887 मन्त्र हैं। ” सन्‌ ।907 में डॉ डब्ल्यू? कालेण्ड ने इसे प्रकाशित 


हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर, प० 472 
जमिनी गृहयसूत्र वृत्ति-पितृतर्पण प्रकरण, पृ) +। 
चरणव्यूह सूत्र भाष्यम्‌, प्र0 43 

गृह्यसूत्र-तर्पण प्रकरण, ।/[4 
चर णव्यूह सूत्र भाष्यम्‌, स0-डॉ0 उमेशचद्ध शर्मा, प0 42 
वे0वा0 इ0, पृ0 24 ड़ 
वैदिकी, डॉ) मुशीराम शर्मा, पृ0 77 
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किया। जैमिनीय सामसंहिता को हस्तलेखों के अनुसार जैमिनीय गानों की 


दो सूचिया हैं - 

प्रथम सूची पंजाब विश्वविद्यालय सूची 

ग्रामेय गान I232 आग्नेय पर्वं 6 

आरण्यगान 297 एन्द्र पर्वं 352 

ऊहगान I802 पावमान्य II9 

ऊह्य रहस्य गान 356 आरण 55 
3687 642 


जैमिनीय शाखा के अन्य प्रकाशित ग्रन्थ निम्नलिखित (= 


(9 
(2) 
(3) 
(4) 


(5) 
(6) 


(7) 


जैमिनीय ब्राह्मण (पाश्चात्य अनुसन्धान पत्रों में एच0 अर्टेल 
द्वारा प्रकाशित एवं उपयोगी खण्डों का अधिकाश भाग ग्रन्थ 
रूप में छपा। 


आर्षेय ब्राह्मण ए0सी0 बर्नेल द्वारा 7878 में बंगलोर से सम्पादित। 


जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण (गायत्रयुपनिषद्‌) प्रथम 894 में 
हन्नस अटेल द्वारा प्रकाशित! 


जैमिनीय गृह्मसूत्रम्‌ - श्री निवासाध्वरिकृत सुबोधिनी व्याख्या 
सहितम्‌ सम्पा0 कस्तुरि रङ्गाचार्य, मद्रास 7898। . 


जैमिनीय गृह्यसूत्र डब्ल्यू कालेण्ड द्वारा 905 में सम्पादित 


जैमिनीय श्रौतसूत्र अग्निष्टोम प्रकरण डी गस्ट्रा द्वारा सम्पा 
लाईडन (नीदरलेण्ड) सन्‌ 7906 । 


दास जैमिनीय ब्राह्मण ओसवेहल एक्सटर्डम से ।99 निकले 
(हस्तलिखित सामग्री के अभाव में अपूर्ण रहे)! 


(8) 


(8) जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण - सम्पा: आचार्य रामदेव, डी.ए.वी. 
कालेज, लाहोर, ॥972। 


(9) जैमिनीय श्रोत्र सूत्रवृत्ति - स प्रेमनिधि शास्त्री, दिल्ली, 7966। 


(0) जैमिनीयार्षेय - जेमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण - सम्पा. डॉ बी.आर 
शर्मा, केद्धीय सस्कृत विद्यापीठ तिरुपति, ।967। 


(॥7) जैमिनीय सामगानम्‌ - सम्पा0 वि७धू0 भट्टाचार्य, सम्पूणनिन्द 
सस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी 7976 । 


(72) “सामवेदीय ब्राह्मण - दार्शनिक अध्ययन” पर दिल्ली विश्वद्यालय 
से कृत शोध कार्य - डॉ. रूप किशोर शास्त्री, प्रतिधा प्रकाशन 
दिल्ली - 7993 । 


(/3) "सामवेदीय ब्रह्मण -'एक परिशीलन? पर प्रो. ओखम्‌ प्रकाश 
र पाण्डेय का शोधकार्य, बाराबंकी, /993 


जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण 


जैमिनीय शाखा के उपलब्ध ग्रन्थों में जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण महत्वपूर्ण 
ग्रन्थ है। गायत्री की विस्तृत समालोचना से कलेवर ग्रहण करने को कारण 
इसे गायत्र्युपनिषद्‌ और तवलकार ब्राह्मण भी कहते हैं। महार्षि पाणिनि ने 
शौनकादिभ्यश्छन्दसि ' के गण में तवलकार शब्द पढ़ा है। प्राचीनकाल में 
पवलकार ऋषि के नाम पर यह तवलकार शाखा थी। किन्ही अज्ञात 
कारणों से कालान्तर में सामगान के प्रमुख आचार्य जैमिनि के नाम पर 
जैमितीय शाखा कहलाई। यह नाम परिवर्तन खोज का विषय है। 


जैमिनीयोपनिष्द्‌ ब्राह्मण को वृहद्‌ जैमिनीय ब्राह्मण का प्रमुख पूरक भाग 


तिके ककर > ¬ 


| 


(9) 


मात्र हे; ऐसा भी कहा जाता है। इसका अन्तिम वाक्य ही अन्त: साक्ष्य के 
आधार पर यह गायत्र्युपतिषद्‌ है। ' इसमें गायत्र साम वर्णित है। तृतीय अध्याय 
में तदेतदमृ्त गायत्रम्‌। एतेन वै प्रजापतिरमृतत्वमगच्छदेतेन देवा एवेनर्षयः * 
यह कथन भी इसे गायत्रयुपनिषद्‌ प्रमाणित करता हे। इस उपनिषद्‌ ब्राह्मण में 
प्रवचनकर्ताओं के वंश वर्णन की प्रथम सूची, -/7/3/2 से /7/5/ से 
3/7/50 तक वर्णित है! इस सूची में बरह्म से दार्ढजयन्तगुप्त लोहित्य तक 50 
नाम हैं तथा द्वितीय वंश वर्णन सूची, 4/9//! से 4/9/// तक वर्णित है। यह 
इन्द्र से सुदत्त पाराशर्य तक 68 नाम तक हे। उक्त वंश वर्णन परस्पर भिन्न 
है किन्तु शतपथ ब्राह्मण (माध्यन्दिन) दशम काण्ड व चतुर्दश काण्ड की 
सूचियों से कुछ मिलते हैं। 


जैमिनीयोपतिषद्‌ ब्राह्मण में सूष्टि प्रक्रिया, व्याहति, त्रयी और देवों की 
चर्चा हे। अष्टाक्षरा, द्वादशाक्षरा व चतुर्विशत्यक्षरा गायत्री स्वर्ग, अपवर्ग, 
इच्धियजय, ऋक्‌ और साम, सविता और सावित्री प्राणमाहत्म्य विस्तार से 
चिरन्तन मूल्यों को परिप्रेक्ष्य में वर्णित है! अनेक ऐतिहासिक गाथाएं 
दार्शनिक चिन्तन की पृष्टभूमि में उभरी हैं। अनेक निर्वचन, स्वर्ग नरक 
की मौलिक व्याख्याएं इसके लघु कलेवर में छिपी हैं। प्रत्येक खण्ड में 
प्रभावशाली भावान्विति मिलती है। पुरातन भाषा, वाक्य विन्यास, सुललित 
शब्दावली, वैयाकरिणक वैशिष्ट्य, मौलिक निर्वचनात्मक प्रारूप, ऐतिहासिक 
एवं विषयगत आख्यानों के फलस्वरूप उक्त ब्राह्मण ग्रन्थों को विशेष 
महत्व वाला माना गया है। इसमें बहुविध दार्शनिको की स्थापना स्पष्ट 
भावों में होने को साथ-साथ प्राच्य कर्मकाण्ड की भावनाएं रीति और 
विश्वास गुम्फित हैं। 


प्रारम्भ में ही ओङ्कार एवं हिङ्कार की महत्ता पर विशेष बल दिया गया 
है। जैमिनीय ब्राह्मणकार पौत:पुण्येन ओङ्कार का महत्व सुतराम निरूपित 


I 
[॥. सैषा शाद्यायनी गायत्रस्योपतिषदेवमुपतिषदेवसुपसितव्या। ¬ जै0उ0ब्रा0, 4/9/2/2 
2 जे0उएब्रा0, 3/7/3/ 
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करता है कि यह वही अक्षर है, जिसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सका, 
वस्तुतः इसे परम ज्ञान और प्रज्ञा का आदि ग्रोत व कारण कहा है। ओश्म्‌ 
से ही अष्टाक्षरा, द्वादशाक्षरा तथा चतुर्विशत्यक्षरा गायत्री की रचना हुई तथा 
स्वयं प्रजापति को भी इसी के अमृतत्व प्राप्ति का उल्लेख निश्चित हौ) 
इसी से अन्य देवो, ऋषियों ने भी अमरत्व प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्ति की 
श्रूकुला में परमेष्ठी, सवित, अग्नि और इन्र को माध्यम से कश्यप तथा 
कश्यप से गुप्त लौहित्य इत्यादि ऋषियों तथा सुदीर्घ परम्परा का उल्लेख 
उपलब्ध है जिसका इसी में संकेत दिया जा चुका है। सामवेद के अन्य 
ब्राह्मणग्रन्थ ताण्डयमहाब्राह्मण ॥6/॥/॥ में वर्णित प्रजापतिर्वा इदमेक 
आसीन्नऽहरासीन्न रात्रिरासीत्‌। उल्लेखानुसार सृष्टि से प्रथम अहोरात्र का 
अस्तित्व ही नहीं था। सम्पूर्ण वातावरण अन्धकार से व्याप्त था। इसके 
अतिरिक्त विनियोगपरक पारिभाषिक शब्दावली एवं वाक्यों का दार्शनिक 
पक्ष की अत्यन्त सदृढ़ता प्रदर्शित है। वस्तुत: यह सरसता सरलता एवं 
उच्च दार्शनिक विधाओं का आगार है। 


यह सर्वप्रथम अमेरिकन ओरियण्टल सोसाइटी से 7894 ई) में एच0 
अर्टेल द्वारा रोमन लिपि में अनुदित हुआ। डी0ए0वी0 कालिज सस्कृत 
सीरीज लाहौर से 7927 में आचार्य रामदेव द्वारा देवनागरी संस्करण 
'निकला। कोद्रिय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति से 7967 में डा0वीआर0 शर्मा 


द्वारा पाठभेद संशोधन पूर्वक प्रकाशित हो चुका है, जो अपने में एक 
श्लाघनीय कार्य हो 


५ 4% ..*. 
** ** ® 


सृष्टि कं मूलतत्व और उसकी प्रक्रिया का वर्णन (प्रस्तुत ग्रन्थ 
गायत्रूयुपनिषद्‌ होने के कारण) मन्त्रों में गौण रूप से ही किया गया ह 
सृष्टि प्राचीनकाल से ही मानवमात्र के लिए रुचिकर विषय रहा है। 
प्राचीनतम प्रमाण ऋग्वेद से प्रारम्भ हुआ। सृष्टिचिन्तन उपनिषद्‌ काल तक 
आते-आते पर्याप्त विकसित हो गया था। मन्त्रइष्टा, ऋषियों को शोधपूर्ण 
दार्शनिक प्रवचन ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, सूत्र ग्रन्थ आदि 
वाङ्मय में सृष्टि के सर्वाङ्ग पहलुओपरळ्सेब्लान्तिक 
उपलब्ध हैं जो सर्वथा मौलिक नितच 


सृष्टि की 
वर्तमान जगत्‌ की सृष्टि स॑ पूव अन्तरिक्ष, .- 

सलिल (आपः) था। जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण की ये चारों मान्यताएँ ऋग्वेद 

के नासदीय सूक्त से कुछ पृथक्‌ अवश्य है किन्तु तद्विपरीत नहीं हैं इनको 

उक्त ब्राह्मण ग्रन्थ की मौलिक अवधारणाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया 


(i) 
(ii) 


(६)  प्रजापतिवेदमग्र आसीत्‌। * 


(iv) 


> > ७> ४ 


»2>०() ८2770 | 


द्वितीय अध्याय | 
सृष्टि विषयक मूलतत्त्व || 


इदमेवेदमग्रे अन्तरिक्षमासीत्‌। ' डत ही 
८ LE 
अयमेवेदमग्र आकाश आसीत्‌। ? ६५६/५७॥ 


आपो वा इदमग्रे महत्सलिलमासीत्‌। * 


जै0उ0ब्रा0, ॥/6// 
वही, ॥/7// 
वही, /5// 
वही, /8// 
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सृष्टि से पूर्व सत्‌ ' था या असत्‌ ? था। न सत्‌ था ओर न असतू;' 
अपितु तद्‌ अप्रज्ञात अन्तरिक्ष ही पहले था। * यद्यपि ऋग्वेद में एक स्थान 
पर दंवां (पदार्थो) की प्रथम सृष्टि के रूप में असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति 
की स्पष्ट अवधारणा का उल्लेख मिलता हे, जहाँ असत्‌ से (अव्यक्त 
कारणावस्था कहा जाना है तकसम्मत हे) सत्‌ - दृश्यमान सुष्टिरूप 
कार्यावस्था की उत्पत्ति माती है।' यहाँ पर "असत्‌ ' पद शून्यत्व, अभावत्व 
अथवा असत्‌ तत्व क रूप में कथमपि अभिप्रेत नहीं है। यह सृष्टि की 
आद्य प्रक्रिया का वाचक ही हें जो कारणावस्था का द्योतक हे। इसकी स्वयं 
उपनिपद्‌ मं "असद्वा इदमग्र आसीत्‌। ततो वै सदजायत ” एसा वाक्य उक्त 
उल्लेख की सापेक्षता को व्यक्त करता हुआ असत्‌ को सृष्टि का प्रारम्भिक 
अव्यक्त तत्व कहा गया हे” 
शतपथ ब्राह्मण क॑ “आपो ह वा इदमग्र सलिलमेवास' से आप: को 
सृष्टि का आद्य तत्व माना है।' यहाँ पर “आप: ” तथा ' सलिल ' इन दा पदों 
2 का उल्लेख है और वे दोनों सामान्यत: जल के पर्यायवाची पद माने जाते 
हैं। तथा इन दोनों का क्रमश: ४ आप्लु-व्याप्तौ, ४ सल-गतौ अर्थ वाली 
धातु मं प्रयोग है, जो सर्वव्यापकता एवं गतिशीलता वाले सृष्टि क कारण 
कार्यात आद्य तत्वों के परिप्रेक्ष्य मे कहे जा सकते हैं।अन्यत्र कहा गया कि 
जब मृत्यु और अमृत, रात्रि और दिन न थे, गूढ़तम में मात्र सलिल ही था।' 
॥ असदकरणादुपादानग्रहणात्‌, सर्वसम्भवाभावात्‌। 
शक्तस्य शम्यकरणात्‌, कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌॥ - सा0का/, ५ 


3) 
2 आगुत्पत्तरत्पत्तिधर्मकमसदित्यद्धा। - न्या0यू0वा0 भा0, +/।,4४ 
ऋग्वेद, ॥0॥20/॥ 
4 करग्वंद, ।(/।29/3 
दवाना युगे प्रथमेऽसतः सदजायत। 
तदाशा अन्वजायन्त तदुत्तानपदस्परि॥ ऋग्‌) ॥0/72/) 
८ तेति0उप) ब्रह्मानन्द बल्ली अनु) 7 
7 शत)ब्रा0 ॥॥॥,॥ 


& मृत्युरासीदमृतं तक 
7 छत्युयसादमृत न तर्हि न रात्र्या अह :। आनीदवातं स्वधया तदेक 


तस्माद्धान्यन्न पर: किञ्चनाश;।। तम आसीत्तमसा गूळमग्रेऽ प्रकतं f 
५ 5प्रकत सर्वमा 
इदम्‌। ऋग्‌, ॥0/29/2/3 बे हमर 
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सृष्टि की रहस्यात्मक जिज्ञासा 


सृष्टि क॑ रहस्य पर यद्यपि विद्वानों, मनीषियों एवं वेज्ञानिकों के द्वारा 
बहुत कुछ लिखा और कहा जा रहा हें, परन्तु सृष्टि की व्यक्ताव्यक्त 
अवस्था. का स्वरूप ओर रहस्य अद्यावधि कोतूहलपूर्ण है। यह जिज्ञासात्मक 
कांतूहल का प्रस्फुटन निम्न इन प्रश्नों से हुआ हे कि सृष्टि निर्मिति से 
पहले सम्पूर्ण प्रलयावस्था में सृष्टि किस अवस्था में थी > उसका क्या 
स्वरूप था 2 सृष्टि का निर्माण किसने किया? इसका उपादान कारण और 
निमित्त कारण कोन है >? किसी भी प्रकार की सृष्टि को प्रथम उत्पन्न 
होते हुए किसने देखा 2 (को ददर्श प्रथम जायमानम्‌। ऋग्वेद 
।/04/4) कौन निश्चय से जानता हे > कोन इसे बतायेगा कि यह सृष्टि 
कहाँ से आई अथवा बनी >? - (क अद्धा वेद क इह प्रवोचत कुत 
आ जाता कुत इयं विसृष्टिः। अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेद 
यत आबभूव ॥ (ऋग्वेद -।0/29/6), वह कोन सा वृक्ष था और कौन 
सा वन था, जिसे काट छीलकर द्यावापृथिवी का निर्माण किया। (कि 
स्विदनं क उ स वृक्ष आस यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः! ऋग्वेद - 
I0/8I/4) 


नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌। किमावरीव; 
कह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद्‌ गहनं गभीरम्‌॥ (ऋग्वेद ।0/29/|) 
इस मन्त्र में उल्लेख हे कि उस समय प्रलयावस्था में न असत्‌ था और 
न सत्‌ था तथा न ही परमाणुओं से भरा अन्तरिक्ष था। उस समय क्या 
आच्छादित था? किसके आश्रय से था ? और क्या बहुत अधिक गहन 
गम्भीर जल था 2 


॥, न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अह्न आसीत्प्रकत:। 
आनीदवातं स्वधया तदेक तस्माद्धान्यन्न पर: किञ्चनाश;॥ 
तम आसीत्तमसा गूळमग्रेऽप्रकत सलिलं सर्वमा इदम्‌। ऋग0, ॥00/29/2-3 
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सृष्टि का उपादान और आदिमूल तत्त्व 

ऋग्वेद 0/29/2-3 मन्त्रों में कहा गया है कि उस समय न मृत्यु 
थी न किसी प्रकार का जीवन था। रात्रि और दिवस भी नहीं था। वह एक 
परमात्मा अपनी शक्ति से स्वधा (प्रकृति) क साथ बिना प्राणवायु के 
प्राणन कर रहा था ओर उससे परे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं था। उस समय 
अन्धकार से व्याप्त अव्यक्त प्रकृति थी और यह सब अज्ञेयावस्था में जल 
को समान एकाकार था। जो तुच्छ था अर्थात्‌ ब्रह्म के सम्मुख प्रकृति तुच्छ 
हे, वह कारणावस्थात्मिका प्रकृति परमात्मा के तप से व्यक्त सी होने लगी। 
वहीं पर मूल उपादान अथवा सृष्टि के आदि तत्व की ओर संकेत करते 
हुए “कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेत: प्रथमं यदासीत्‌। सतो बन्धुमसति 
निरविन्दन्हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा” ऋग्वेद 70/729/4) इस मन्त्र में 
स्पष्ट उल्लेख है कि इस प्रलयावस्था में मन का रेतस्‌, जो पहले था, 
उसके ऊपर काम अर्थात्‌ संकल्प हुआ। मनीषी लोगो ने जान लिया था कि 
इस असत्‌ में सत्‌ छिपा हुआ हे अर्थात्‌ जो अव्यक्त मूल कारण है, इसी 
से व्यक्त सृष्टि की रचना हो सकती हे। 

इनमें से प्रारम्भिक प्रश्नों के उत्तर क रूप में अन्तरिक्ष, आकाश 
प्रजापति ओर सलिल आदि को मूलतत्व माना गया है। यदि इन दोनों 
उत्तरें का समन्वय करें तो ब्रह्म या प्रजापति सृष्टि का निमित्त कारण तथा 
अन्तरिक्ष सलिल आकाशादि प्रकृति उपादान कारण सिद्ध होती हे।' अष्ट 
त्रं अर्थात्‌ पृथिवी जलादि अष्ट वसुओं की जननी अदिति? भी आद्य मूल 
तत्व में गण्य है। जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण” में उद्धृत ऋग्वेद ।/89/0 की 


femme oe 
।. ब्रह्मतद्वनंब्रह्म सउ वृक्ष आस। 

यतो द्यावाएथिवी निष्टतक्षु:।। - तै) ब्रा, 2/8/9/6 
2. अधष्टौ पुत्रासो अदितये जातास्तन्वस्परि। - ऋ I0/72/8 


3 जे0उएब्रा0 ।/.3/2/4-5 


| 
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ऋचा 'अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्र;। विश्वेदेवा 
अदितिः पञ्चजना अदितिजातमदितिर्जनित्वम्‌॥' के व्याख्यान क्रम में 
पञ्च जना: अथात्‌ प्रकृतिजन्य पञ्चमूलतत्वों की जात व जनित्री अदिति 
ही वस्तुतः अव्यक्त अधिष्ठातृ देवी को रूप में कारण स्वरूपा आद्य प्रकृति 
स्वीकार्य है। चूँकि “अदिति” पद स्वयं में अपने अखण्ड वैभव, पूर्णत्व, 
अखण्डत्व अविच्छेद्यत्व सत्ता का अविनाशी यौतक तत्व है। ४ दो-अवखण्डने 
धातु में अ(नज्‌) पूर्वक व्युत्पन्न आदिति पद देवमाता', समस्त देव तत्वों 
- प्रकृति तत्वों का प्रदाता,” समस्त कार्यावस्थात्मक जगत्‌ की अत्ता? अर्थात्‌ 
स्वकारण स्वरूप में समाने वाली आद्य अव्यक्त-असत्‌ तत्व की स्थिति 
कही गई हे! सत्‌, असत्‌ तथा उभयभिन्न अनिर्वचनीय (माया) आदि 
विविध वादों व तद्गत तर्कजाल का प्रस्तुतीकरण यहाँ अप्रासगिक ही 
होगा। जैमिनीयोपतिषद्‌ ब्राह्मण में अनेक स्थान पर प्रजापति द्वारा ओम्‌, 
साम, उद्गीथ, वेदत्रयी उपादान द्वारा सृष्टि का होना भी वर्णित है। 


सृष्टिकर्ता एवं उसकी सृष्टि कामना 
प्रजापति को ब्रह्मा ने उत्पन्न किया है। * प्रजापति ने कामना की कि 
में बहुत हो जाऊ भूमा को प्राप्त करूँ। * अत: ब्रह्म ही सृष्टि का कर्ता 


i अदितिरदीना देवमाता। नि/0 4/22 
2. (क) इय हीदं सर्व ददते। श0ब्रा0 7/4/2/7 
(ख. यत्‌ तदाद्त तददितिः। का0स0 8/4 
(क) स यद्यदेवासृजत तत्तदचुमध्रियत। सर्व वा अत्रीति। तददितेरदितित्वम्‌। सर्वस्यात्ता 
भवति। श0ब्रा0 ।0/6/5/5 
(ख) स यद्यदेवासृजत तत्तदतुमध्रियत। सर्व वा अत्तीति। तददितेरदितित्वम्‌। सर्वस्यात्ता 
भवति, सर्वस्यान्न भवति, य एवमेतददितेरदितित्वम्‌। बृहद्‌0उप0 ।/2/5 
५, प्रजापति ब्रह्मासृजत्‌। जे0उ0ब्रा0, 3/7/// 
5. सोऽकामयत। एकोऽह! बहु स्याम्‌। प्रजायेय। भूमानं गच्छेयम्‌ इति 
- जै0उ0ब्रा0, ॥/5// 
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है। गहन शोध दृष्टि से समग्र रूप में गायत्र्युपतिषद्‌ में ब्रह्म ओर प्रजापति 
मे अभेद सा हैं। 

सामवेद के अन्य ब्राह्मण ग्रन्थ षड्विंश ब्राह्मण ' में सृष्टि पूर्व आदि 
में प्रजापति का उल्लेख न प्राप्त होकर ब्रह्म तथा सुब्रह्म की सत्ता एवं 
अस्तित्व का प्रमाण मिलता हे तथा सामविधान ब्राह्मण ।/।/ में तो सृष्टि 
पूर्व ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करतं हुए ब्रह्म ह वा इदमग्र आसौत्‌ 
ऐसा उल्लेख किया है। अत: इस निश्चय व निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता 
हे कि नामरूपात्मक प्रतीयमान प्रपञ्चप्रसूत सृष्टि पूर्व प्रलयावस्था में “ब्रह्म 
ह वा आसीत्‌” स्वाभाविक था, तथा छान्दोग्योपनिषद्‌ "सदेव सोम्येदमग्र 
आसीत्‌ '? वाक्य द्वारा उसी बह्य को द्योतित करता हे। श्रुत्यन्तरापक्षा से 
एंतरेयारण्यक सृष्टपूर्व इसी ब्रह्म को “आत्मा” शब्द से व्यवहृत करता है। 
यहाँ पर प्रतीकस्वरूप “य: स्थांणु: स पुरुषः इत्युक्तिवद्‌ इद ब्रह्म 
आसीत्‌" इस बाधा में समानाधिकरणत्व की अपेक्षा से किञ्चन्मात्र दोष नहीं, 
क्योंकि उस अवस्था में यह सब कारण रूप ब्रह्म ही था न कि कार्यरूपात्मक, 
एसा अचार्य सायण द्वारा अपने भाष्य में विवेचित किया गया है।* 

ताण्डूय ब्राह्मण ॥6/॥// में वर्णित "प्रजापतिर्वा इदमेक 
आसीनाऽहरासीन्न रात्रिरासीत्‌ सोऽस्मिन्नन्धे तमसि प्राप्तर्यत्‌ ” क अनुसार 
सृष्टिपूर्व अहारात्र का अस्तित्व था ही नहीं, अपितु कृत्स्न ब्राह्मणग्रन्थों में 
सर्वकारणभूत स्रष्टा क रूप में प्राय: उल्लिखित किया गया हैं, उसी की 
सत्ता थी, जैमिनीयोपनिषदू ब्राह्मण वर्णित कामना विश्वसृष्टि के अस्तित्व 
की बीज स्वरूप प्रतीति होती है, उन्होने ही प्रारम्भ में सर्वप्रथम तमस्‌ में 


ब्रह्म च वा इदमग्र सुब्रह्म चास्ताम्‌। प0वि0 ब्रा । ।- 

छा) उप ७/२/ 

आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌। एत) आ) 2 + ।.। 

अत्र यः स्थाणु; स पुरुषः ' इतिवद्‌ इद ब्रह्म आसौत्‌" इति बाधायां समाताधि- 
करण्यम्‌। इद सर्व कारणरूपं ब्रह्मैवासीत्‌, न कार्य किञ्चिदपीत्यर्थः। सा0वि/ब्रा0 
।/!/ पर सायण भाष्य । 
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प्रकाश की कामना की थी। इसलिए “प्रजापतिरकामयत बहुस्यां प्रजायेयेति 
सोऽशौचत्तस्य शोचत आदित्यो मूध्नोंऽसृज्यत' ताण्ड्य महाब्राह्मण 6/5/। 
से भी स्थिति स्पष्ट हुई कि प्रजापति ब्रह्म ने एकाड्गीत्व कां समाप्त कर 
सामाजिक सरचना का प्रारूप तैयार करने क॑ निमित्त अनेकत्व एवं विविध 
त्व की कामना को उद्दीप्त किया, फलतः इस सृष्टि विषयक विचारणा 
को बलवती बनाते हुए मूर्धाभाग से आदित्य की सर्जना की। अथर्ववेद 
(9/52/!) की ऋचा “कामस्तदग्रे समवर्तत मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌। 
स काम: कामेन बृहता सुयोनी रापस्पोषं यजमानाय धेहि” सं स्पष्टतः 
द्योतित है। यह काम अर्थात्‌ कामना ही तो हें, जिसे प्रारम्भ में उत्पन्न होने 
वाला नैसर्गिक तत्व कहा गया है। 

ऋग्वेद में सविता, त्वष्टा, धाता, विश्वकर्मा तथा प्रजापति आदि को 
सृष्टिकर्ता मान लिया है। सविता इन सब देवो में प्रमुख हैं। यास्काचार्य के मत 
में “सविता सर्वस्य प्रसविता '' है। त्वष्टा सबका पालनपोपणकर्ता रूप प्रदाता 
3 गर्भ में ही दम्पति निर्माता *, कुशलशिल्पी ओर बज़ निर्माता * देव हें। यास्क 
के मत में वह धाता सर्वस्य विधाता, विश्वकर्मा विश्वं कर्म यस्य सः क॑ 
अनुसार विश्व निर्माता हे।, सर्वस्य कर्ता हें।* शतपथ ब्राह्मण में विश्वकर्मा और 
प्रजापति में अभेद वर्णित है। ? प्रजापति, ऋग्वेद में हिरण्यगर्भसूक्‍्त में 'कस्मै 
देवाय हविषा विधेम के संप्रश्‍न से “हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः 
पतिरेक आसीत्‌। स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम '' 
मन्त्र में प्रजापति ही वर्णित है। * दार्शनिक दृष्टि से यह सम्पूर्ण विश्व एक ही 
सर्वोच्च सत्ता का विकसित रूप है। ” 
निरुक्त, ।0/3 ` 
ऋक्‌, 3/5/9 
वही, ।/70/9 
गर्भे नु नौ जनिता दंपती कदेवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः! वही, ।0/I0/5 
वही, 5/3!/4 
निरुक्त, 0/25 
प्रजापतिवैं विश्वकर्मा! = शत0ब्रा0, 8/2/।/I0 


ऋग्‌, ।0/27/ 
ऋग्वेद में दार्शनिक ततच, डॉ0 गणेशदत्त शर्मा, प्र ।7 
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सृष्टि गत यज्ञीय अवधारणा एवं तज्जन्यत्व 

सृष्टि से पूर्व ब्रह्म ने प्रजापति को उत्पन्न किया। ! ! 
ब्राह्मण में प्रजापति द्वारा सृष्ट्युत्पत्ति का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। २ उसने 
कामना की, कि बहुत हो जाऊँ। ' पुरुष तब तक उत्पन्न नहीं होता जब तक 
यज्ञ नहीं करता, वह यज्ञ से ही उत्पन्न होता है। * यज्ञ से ही वेदों का उद्भव 
हाता है, ऐसा प्रमाण एवं ऋग्वेद यजुर्वेद और तैत्तिरीयारण्यकादि ग्रन्थो में 
वर्णन उपलब्ध हे।* क्ररवेद-/0/४॥/॥ को “इमा विश्वा भुवनानि 
जुहूवदृषिहाता न्यसीदत्‌ पिता न: ” इस मन्त्र में सृष्टि को यज्ञ का रूपक 
दिया गया है। और सूष्टि के उत्पादक देवों को प्राय: 'होता' कहा गया हे। 
विश्वकर्मा का सम्बोधित उक्त मन्त्र में उसे समस्त भुवनो का हवन करने 
वाला 'होता' 'ऋपि', एवं "पिता' कहा है। 

इसी तथ्य का समर्थन अथर्ववेद 0/7/20 में भी मिलता हे। 
जैमिनीयोपनिपद्‌ ब्राह्मण में यज्ञ का सृष्टि प्रक्रिया में उल्लेख हे। आकाश 
अन्तरिक्ष ओर सलिल का प्रारम्भ में वर्णन हैं। “आपो वे अन्तरिक्षम्‌ ” 
को अनुसार तथा अन्तरिक्ष ओर आकाश में एकता मान लेने से सृष्टि 
प्रक्रिया की कड़ियाँ जुड़ती हे जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण के ।/2/3/9 में 
प्रश्‍न हे कि द्युलोक को साधने वाली धुरी म्या हे? सूर्य और पृथिवी 
अन्तरिक्ष में किस आधार से ठहरे हे? जल वा अन्तरिक्ष में भार वाली 
पथिकी केसे सोई है? पृथिवी पर जल केसे स्थित हे? 

वहीं आगे के मन्त्र ये इस पहेली का उत्तर दिया हे कि सत्य पर 
॥ औक ळण 0000 जै0उ0ब्रा0, 5/77/ 
> प्रजापति प्रजा असृजत, जे0उ0ब्रा0, ।/३/।/ 
3 दार तिव आसीत्‌। सोऽकामयत। 
बहु स्याम्‌। प्रजायेयम्‌। भूमानं गच्छेयमिति। वही, ।/।5/।/ | 


* अजातो ह व॑ तावत्पुरुषो यावन्न यजते स यज्ञेनेत्र जायते! स॒ यथाण्ड' 
प्रथमनिर्मिण्णमेनमेव। - वही, 3/3/4/8 


तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुतः ऋच; सामानि जज्ञिरे। 
छन्दासि जज्ञिरे वस्माद्यजुस्तस्मादजायत॥ 


| ऋग0, ॥0/90/9 यजु0, 3/7, तै/आ0, 3/2/4 
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ही ये सब प्रतिष्ठित हैं, और सत्य क्या है? प्रश्‍न का उत्तर भी वहीं 
दिया है।' 
सृष्टि प्रक्रिया 


प्रजापति ने वेदत्रय से जय प्राप्त की तथा उस वेदत्रयी विद्या से रस 
(सारतत्व) लेकर तब भू इस व्याहति को रूप में ऋग्वेद से रस लिया, 
वही यह प्रथिवी (भूमि) हुई! उसका भी सार अग्नि कहलाया। भुव: क 
रूप में यजुर्वेद का रस लिया जो अन्तरिक्ष बना ओर उसका भी सार वायु 
हुआ जो सार का भी सार था। स्व: के रूप में सामवेद का रस लिया जो 
द्यौ कहलाया और उसका रस निकलने से आदित्य हुआ। एक अक्षर ओम्‌ 
का ही रस नहीं लिया जा सका। वही वाक्‌ हुई, प्राण उस वाक्‌ का ही 
रस है। 2 सामवेद के अन्य ब्राह्मण ग्रन्थ ताण्ड्य ब्राह्मण में भी वाकू 
सम्बन्धी उल्लिखित प्रकरण में प्रजापतिं की इस कामना को मूर्तरूप प्रदान 
करने में वाणी की महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा है। ब्रह्म वाक्‌ द्वारां ही भू, अन्तरिक्ष 
और वौ लोकों की उत्पत्ति हुई। कालान्तर में इन्हीं तीनों से शनैः शनेः अन्य 
संसारगत पदार्थो की सूष्टि हुई।? सम्भव है वाक्‌ की उक्त तीनों विधाएं 
तीनों व्याहतियाँ हो सकती है ओ३म्‌ इन सभी भूतादि तत्वों में व्यापक 
,.. आमित्यंतदेवाक्षरं सत्यम्‌! तदेतदापोऽधितिष्ठन्ति। - 7 त्ित्यतद्नाक्षर सत्यम्‌। तदेतदापोऽधितिष्ठत्ति। - जे030ब्रा0, ।/2/3/I! 
2. प्रजापतिर्वा इदं त्रयेण वेदेनाजयत्‌। यदस्येद जितं तत्‌ स ऐक्षत। इत्थं चेद्‌ वा अन्ये 
देवा अनेन वेदेन यक्ष्यन्ते। इमा वाव ते जिति जेष्यान्ति येयं मम! ॥ 
हन्तास्य त्रयस्य वेदस्य रसमाददा इति स भूर इत्येव ऋग्वेदस्य रसमादत्त । 
सेयं पृथिव्यभवत्‌। तस्य यो रसः प्राणेदत्‌ सोऽग्निरभवद्‌ रसस्य रसः॥2॥ 
भुव इत्येव यजुर्वेदस्य रसमादत्त । तदिदमन्तरिक्षमभवत्‌ । तस्य यो रसः प्राणेदत्‌ स 
वायुरभवद्‌ रसस्य रसः।।३॥ 
स्वर्‌ (सुवर्‌) इत्येव सामवेदस्य रसमादत्त । सासौ द्यौरभवत्‌ । तस्य या रसः 
प्राणदत्‌ स वायुरभवदू रसस्य रस:।।4॥ 
अधैकस्यैवाक्षरस्य रसं नाशक्नोद्‌ आदातुम। आम्‌ अत्येतस्यैव । संया वागभवत्‌ । 


आमव नामैषा। तस्या उ प्राण एव रस: ॥5॥ 
Err उ0ब्रा0, ।/।/!/-5 


3, ता0 ब्रा0 20//4/2 


| 
| 
| 
| 
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है।' इस प्रकार प्रजापति ने देवों की सृष्टि की। ? चलने से ही दिशाओं. 
पूर्व, परिचम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे आदि की सृष्टि हुई। वृक्ष 
वनस्पतियों, षड्‌ ऋतुएँ (वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त, शिशिर) मास, 
पक्ष, सप्ताह, दिन, रात्रि आदि हुए। ” अक्षर आकाश का उल्लेख मिलता 
है कि “एतस्मिन्‌ हयुदिते सर्वामिदमाकाशते। ”* आकाश में संब प्रतिष्ठित 
हैं। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में निश्चय ही उस परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, 
आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथिवी, एथिवी 
से ओषधियाँ, औषधियों से अन, अन्न से रेतस्‌ (रजवीर्य), रेतस्‌ से पुरुष 
(मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, प्रतंगादि युगल) उत्पन्न हुए। * वहीं आगे तृतीय 
अपुवाक्‌ में ऋक्‌ को पुरुष का दक्षिण पक्ष, यजु: को शिर, साम को 
उत्तरपक्ष कहा हे प्रजापति ने सात समुद्रों या सात रश्मियों की सृष्टि 
जगनिमित्त की। ? 
गायत्री उपनिषद्‌ में भी अल्प परिवर्तन को साथ ऐसी ही उपलब्ध प्रस्तुति 
अवलोकनीय है - 
अय यज्ञो वेदेषु प्रतिष्ठित: । वेदा; वाचि प्रतिष्ठिता: वाङ्मनसि 

्रतिष्ठिता मनः प्राणे प्रतिष्ठितम्‌ ग्राणोऽन्ते प्रतिष्ठित: अन्नं भूमौ 
प्रतिष्ठितम्‌ भूमिएप्सु प्रतिष्ठिता, आपो ज्योतिषि प्रतिष्ठिता; ज्योतिर्वायौ 
प्रतिष्ठितम्‌ वायुराकाश प्रतिष्ठितः आकाश ब्रह्मणि प्रतिष्ठितम्‌। * 
/ + >> 0 रण जै) उ० ब्रा0, ॥॥/2/ 
2. प्रणापतिदेवानसृजत । जै बरा ॥/4/4/ 
3 वही, ॥॥५७/॥-३ खण्ड 
4 जेउछत्र0 ।/8/2 9 
ॐ तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश: सम्भूतः। आकाशाद्वायुः वायोरग्निः। अग्नेराप:। 

अद्भ्यः प्रथिकी) पृथिव्या ओषधय;। ओबधीभ्योऽन्नम्‌। अनाद्रेत:। रेतसः पुरुषः स 

जा एव: पुरुषोऽन्नरसमय;/। तै0उ0, ब्रह्मानन्दवल्ली, प्रथम अनुवाक्‌ | 
6 तैति उफ ब्रह्मानन्दवल्ली, तृतीय अनुवाक 
7. 


जे0उ0ब्र0, ।/9/2/9 


& गायत्री उपतिषद्‌, अष्टम कण्डिका, पृ 57-58, सम्या0 व भाष्यकार प देवीदत्त 


द्विवेदी, प्रका0 जयन्तीप्रसाद आर्य बुक डिपो, मेरठ 
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प्रजापति ने तब प्रजा की सृष्टि की। उसने मनुष्य पशु पक्षी आदि की 
सृष्टि की। सभी अन्न पर निर्भर हैं। अत: प्रजा ने प्रजापति से अपने-अपने 
अनुसार भक्ष्य मागा। पशुओं को हिकार, मनुष्यों को प्रस्ताव (स्तुति), 
पक्षियों को आदि(भक्ष्य) गन्धर्व और अप्सराओं को उपद्रव (पेय सोम 
मधु) आदि प्रदान किया। ' अन्य कीट पतंगादि को लिए भी तदनुरूप 
भक्ष्य सृष्टि में दृष्टिगोचर होता है! एक अन्य स्थल पर महत्‌ सलिल को 
आदि में माना। परस्पर दो लहरें टकराने से हिरण्मय की दो कुक्षिया उत्पन्न 
हुई। ये ही ऋक्‌ और साम थी। ? इससे वेदों की सृष्टि से पूर्ववर्तिता अथवा 
नित्यत्व पुष्ट होता है। त्रयी, गायत्री, व्याहति आदि आलोच्य सृष्टि प्रक्रिया 
में वाक्‌ से जुड़े हैं। मत, प्राण और इद्धियाँ वाक्रूपी कामधेनु का ही 
प्रसाद है। जहाँ जीवन सृष्टि हुई वहीं मृत्यु और अमृत इस आकाश रूपी 
समुद्र के दो तट वन गये। ' दोनों ओर प्राणियों की धाराएँ चल पड़ी। 
द्यावापृथिवी ने तीर का काम किया। * सम्भवतः इसी कारण इस सम्पूर्ण 
जगत्‌ को मर्त्यलोक कहा जाता हैं क्योंकि यह मरणधर्मा है। 

जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण में ब्रह्म की सोलह कलाएँ प्रश्नोपनिषद्‌ को 
पाँचवे प्रश्‍न की सोलह कलाओं से कुछ पृथक्‌ हैं। ब्रह्म और पुरुष दोनों 
को षोडशकल पुरुष कहा है। * 

उनकी सख्या - सच्चासच्चासच्च सच्च वाक्‌ च मनश्च मनश्च 
वाक्‌ च चक्षुश्च श्रोत्रञ्च श्रोत्र चक्षुश्च श्रद्धा च तपश्च तपश्च श्रद्धा 


।. जै0उएब्रा0, ॥॥/॥ तथा द्वितीय सम्पूर्ण खण्ड 


2. आपो वा इदमग्र महत्‌ सलिलमासीत्‌। स ऊर्मिरर्मिमस्कन्दत्‌। ततो हिरण्यमय्यौ 
कुश्यौ समभवताम्‌। ते एवार्कूसामे। वही ॥/8// 

3. तस्य मर्त्यामृतयोर्वैतरणी समुद्र एव। तदयत्समुद्रेण परिगृहीतं तन्मृत्योराप्तम्‌। अथ 
यत्परं तदमृतम्‌। , ।/2/3/ 

4. तस्य द्यावापृथिवी एव रोधसी। ॥/8//5 

5. (क) षोडशकलं वै ब्रह्मा - जै0उ0ब्रा0, 3/7//8 
(ख) षोडशकलो वै पुरुषः। - जै0उ0ब्रा0, 3/7/2/ 


.. :ञ+55---5-> न नन्‍ू॒छऋ - ""क््त् ल आ न "क्क 
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च तानि षोडश स्वरूपो में बाटकर सृष्टि की। इसे निम्न विवरण-तालिका' 
द्वारा समझा जा सकता है - 


I 2 3 र 
कला भद्रम्‌ समाप्तिः आभूतिः सम्भूतिः 
प्रतीक हदयं कर्म अनं र्त; 
तज्जन्यसृष्टि सवत्स: ऋतव; मासपक्षअहोरात्रउषा चन्द्रमा 

5 6 7 8 
कला भृतम्‌ सर्वम्‌ रूपम्‌ अपरिमितम्‌ 
प्रतीक प्राण: अपान; व्यान: मन: 
तज्जन्यसृष्टि वायु: पशत; प्रजा( रूपाणि )दिश:(प्राची इत्यादि) 

9 I) [! I2 
कला श्रीः यशः नाम अगिः 
प्रतीक वाक्‌ तप: चक्षुः मूर्धा 
तज्जन्यसृष्टि समुद्र: अलि; आदित्यः द्योः 

हि नं 5 76 
कला सजाता पयः मही रसः 

« प्रतीक अङ्गीति लामाति मासाति मज्जा 
तज्जन्यसृष्टि वनस्पतयः आंपधयः वयांसि पृथिवी 


सृष्टि प्रक्रिया में देव असुर मनुष्य गन्धर्वे अप्सरस्‌ पशु पक्षी 
आदि का क्रम है जो एकविंश साम इस पारिभाषिक पद में आबद्ध किया 
हुआ हे, वह इस प्रकार हे - 
हिङ्कार - ऋग्‌, यजुः, साम ( वेदत्रयी)। 
प्रस्तावा - अगि, वायु, आदित्य। 
| आदि - पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यो:। 
उद्गीथ - श्रद्धा, यज्ञ, दक्षिणा। 
क ह काडा ता यय स पांडशधात्मान .......... सम्भवति 


जे. ब्रा ।/5/, द्वितीय, 
तृतीय खण्ड तक सम्पूर्ण 
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प्रतिहार - दिशाएं, विदिशायें, आकाश। 


उपद्रव - आपः, प्रजा, औषधियाँ। 
निधन - चन्रमा, नक्षत्र, पितर। ! 
दश प्राण 


प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, कूर्म, कूकल, देवदत्त 
और धनञ्जय को साम की दश प्रगा कहा गया है। ? प्राण ही इस जीवन 
यज्ञ के तीन उद्गाता और चार उपगाता है॥ 7 इद्धियों में देवों की प्रतिष्ठा | 
की चर्चा बिखरे रूप में प्राप्त होती है। वाणी में आरिन, मन में चन्र, चक्ष | 
में आदित्य, कानों में दिशाएँ, प्राणों में वायु आदि देव प्रतिष्ठित हैं। * सृष्टि." | 
में प्राणों का योगदान आवश्यक है, क्योंकि प्राणों के ही आधार पर देव, 
पितर, मनुष्य, पशु, गन्धर्व और अप्सराएँ जीवित रहते हैं। * सृष्टि में 
देवलोक, मनुष्यलोक और पितूलोक का स्पष्ट उल्लेख है। “ 


प्राणसूष्टि का देहगत रूपक 
यद्यपि उक्त दश प्राण इस सृष्टि को अथवा ब्रह्माण्ड के मौलिक 
तत्वों में प्रमुख हैं, लेकिन इनका अन्तर्भाव सवशित: देहगत पिण्ड में 


।. अधथैतदेकविश साम ॥ । ॥ 
तस्य त्रय्येव विद्या हिंकार:। अग्निर्वायुः असावादित्य एष प्रस्तावः! इम इव 

लोका आदिः येषु हीदं लोकषु सर्वमाहितम्‌। श्रद्धा यज्ञो दक्षिणा एष उद्गीथः। 
दिशोऽवान्तरदिश आकाश एब प्रतिहारः। आप: प्रजा ओषधय एष उपद्रव:। चन्द्रमा 
नक्षत्राणि पितर एतलिधनम्‌। तदेकविशं साम। 2 ॥ जै0उ0ब्रा0, ॥/5///-2 

2 अथ ये दश प्रगा इम एव ते दश प्राणा:। 

3. ते य एवेमे मुख्याः प्राणाः! एत एवोद्गाताख्ससा उपगातारश्च। इमे ह त्रय उद्गातार 
इम उ चत्वार उपगातार:। ।/6/3/5 

4. वही, ॥/9//3, 5, 9 तथा द्वि0 खण्ड 

5. तेन हेतेनासुना देवा जीवन्ति। पितरो जीवन्ति मनुष्या जीवन्ति । पशवो जीवन्ति। 

गन्धर्वाप्सरसो जीवन्ति सर्वमिदं जीवति। जै.उःब्रा. ॥/3/2/ 

स प्राणेन देवान्‌ देवेलोकेऽदधात्‌। अपानेन मनुष्यान्‌ मनुष्यलोक व्यानेने पितन्‌ 

पितृलोके। जै.उ.ब्रा. , 2/3/2/3 


® 
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समान रूप से दृष्टिगोचर है। जिस प्रकार ये सृष्टि के संवाहक तत्व हे 
तद्वत्‌ ही ये पिण्डगत सृष्टि के भी प्रखर संवाहक अथवा पुरोधा हौ 
अथर्ववेद ने इनका कोनद्रबिन्दु मस्तिष्क को माना है। अन्न और मन को 
अतिरिक्त मुख्यतया प्राण शिर का रक्षण करता है, इसलिए इन प्राणो 
को "देवकोश:' शब्द से प्रतिष्ठित किया हे।' ऐसे कौन से देवों के 
निवास के कारण इनको अथर्ववेद और ऋषियों ने देवकोश संज्ञक 
माना है। जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मणकार ने सप्त प्राणों की ओर संकेत 
किया है।२ इसी शरीर रुपी देहपुरी में शिर ही देदीप्यमान ज्योति से 
आवृत स्वर्ग विशेष है, जहाँ अमृत तत्व रहता है। उस स्वर्गावस्था में 
अमृत का घट है, और इस मस्तिष्क में अमृत ज्योति या देवों का निवास 
है।२ इन आध्यात्मिक मर्म-कल्पनाओं के प्रारूप में ऊर्ध्वबुध्न अर्थात्‌ 
शर ऊपर की ओर जिसकी पैंदी है और अर्वाग्वि अर्थात्‌ उल्टा ढका हुआ 
है, ऐसे मस्तिष्क अर्थात्‌ शिररूपी चमस्‌ को प्रजापति त्वष्टा ने बनाया, 
यह उल्लेख शतपथ ब्राह्मणकार ने किया है।* जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण 
के अनुसार उक्त देह में सप्तशी्षण्य प्राणों का उल्लेख हे, ये ही तो 
शरीर में प्रतिष्ठित सप्तर्षि ह ° अथर्ववेद को अनुसार प्राणापान ही इन्द्र 
क दो अश्व है, ये ही अश्विनी कहलाते हैं।" जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण 
मं प्रतिहार अर्थात्‌ जो निरन्तर आहरण प्रतिहरण की प्रक्रिया श्वास 
प्रश्वास के माध्यम से अहर्निश प्रवाहमान है।? इनसे यह दैवरथ सतत्‌ 


।. तद्राअधर्वण; शिरो देवकोश: समुब्जित:। 

वत्प्राणो अभि रक्षति शिरों अनमथों मन:॥अथर्व) ॥0/2/27 
सप्त शीर्षण्या: प्राणा:। जै उब्रा0 2/2/3/8-]0 

तस्या हिरण्मयकोश: स्वगों ज्योतिषावृतः। अथर्व) ।0/2/3/ 
अर्वाग्बिलश्चमस ऊर्ध्वबुध्न;। इद तच्छिर;। शत0 ॥3/5/2/5 
जै उ0 ब्रा 2/2/3/8 


प्राणापानौ हीरस्य हरी। ग्राणापानावाश्‍्विनौ। अथर्व) 7/53/ 2 
अशिविनौ प्रतिहारः। जैउब्रा? I/I8/3/9 
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गतिशील है। प्राण ही अमृत और शरीर मर्त्य है।' देवरथ जिसे मर्त्य 
शरीर भी बताया गया है, उसमें मज्जा, अस्थि, स्नायु, मांस, मेद, असक्‌ | 
नामक ये षट्मर्त्य चितियाँ हैं। इस लोक से गया हुआ प्राणी उक्त | 
चितियों को पुनः धारण करता है, वह भी मरणधर्मा हे, ऐसा उल्लेख 
स्वय जैमिनीयोपतिषद्‌ ब्राह्मणकार करता है। यद्यापि चिति तो चेतनता का 
प्रतीक है। चिति-संज्ञाने धातु से निर्मित चिति चेतनत्व का द्योतक होते | 
हुए भी इसे मरणधर्मा अर्थात्‌ नश्वर कहा गया है,” सम्भव है यह चिति | 
नश्वरत्व के रूप में ब्राह्मण साहित्य में अभिप्रेत हो। 

शरीरस्थ ये षट्‌ पुरीषचिति उत वा गारे की कच्ची चितियाँ हैं। 
शतपथ ब्राह्मणकार ने देहस्थ षद्मर्त्यचितियों क साथ मिलने वाली षट्‌ 
अमृतचितियों का विस्तार से उल्लेख किया है। प्रथम चिति - प्राण, 
द्वितीय चिति - अपान, तृतीय चिति - व्यान, चतुर्थ चिति - उदान, 
पञ्चम चिति - समान और षष्ठ चिति - वाक्‌ कही गई हो? उक्त छे 
चितियाँ मर्त्य चितियों को साथ मिलकर इस शरीर को प्राणयुक्त एवं 
अमृतमय बनाती हैं। और इनका केन्ध बिच मस्तिष्क अथवा शिर है। 

यजमान अथवा साधक इनको माध्यम से अजर अमर बन सकता 
है। प्राणापान ही क्रमश: प्रयाज और अनुयाज नामक यज्ञांग ह 
गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि और आहवनीयरूप अग्नि उपनिषद्‌ काल में बहुत 
प्रसिद्ध हुई और उनका महत्व भी प्रतिपादित किया हुआ है। शतपथकार 
शिर को यज्ञ का आहवनीय,” इसी को चितेनिधेय” अथवा अमृताग्नि 
मानता है! इस प्रकार के ज्ञान से प्राणाग्नियो की उपासना होती हौ 
मर्त्यं चैवामृतं च तस्य प्राणा एवामृता आसुः शरीरं जर चात उ ल प्रणा एवागता आसुः शरीर मर्त्य शत0 70//4/ 
अथ य एनमेतदस्माल्लोकात प्रेतं चित्यामादधाति तत्‌ तृतीयं प्रियते । जै उ: ब्रा. 3/2/47 
शत0 ।0/I/4/I-8 
प्राणा: वै प्रयाजाः अपाना अनुयाजाः! शत0 [/2/7/27 
शिरो वै यज्ञस्याहवनीयः। शत0 ॥/3/3/2 
यश््चितेऽग्निर्तिधीयते असौ स आदित्यः। शत0 6//2/20 
अग्निरमृतम्‌। शत0 0/2/6/77 
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प्राणरूपी तनूपा अग्नि ही शरीरगत ऊनत्व एवं दुरित भाव का क्षय 
करके अरिष्ट बनाकर आयु और वर्चस्‌ का संवर्धन करती हैं। समष्टिगत 
एवं व्यष्टिगत दृष्टि से प्राण सृष्टि के नियामक माने गये हैं, यही इनका 
वैभव है। इसी को लक्ष्य करके शतपथ ब्राह्मणकार मानने को लिए 
बाध्य हुए कि ऋषि सज्ञक प्राण ही असत्‌-कारण रूप सृष्टि क पूर्व 
में अस्तित्व रखता है।' अत: इसकी शक्ति सम्पन्नता को देखते हुए 
प्राण को अनेक शास्त्रकारो द्वारा एकर्षि,? एकवीर," दशवीर * ये किन 
किन सन्दर्थो में उल्लेखित हुए हैं यह अनुसन्धेय हे। प्राण ही शरीर 
नामक मृतूपिण्ड को अर्चनीय बनाता हे। प्राणरूपी अर्क की रश्मियों 
से सर्वत्र प्रकाश का अनुभव होता हे, ऐसे वरिष्ठ, श्रेष्ठ, ओजिष्ठ, 

' महिष्ठ देव की उत्पत्ति, आयति, स्थान, पञ्चधा विभुत्व और 
अध्यात्म विधाओं को अधिगत करना वस्तुतः अति साधनासाध्य हे 
तथा उक्त समस्त विषय किन-किन सन्दर्भो में प्रयुक्त हुआ हे, 
आर्षदृष्टि से अनुरुन्धेय है। 


सृष्टि प्रक्रिया में अदिति (प्रकृति) तत्व का मोलिकत्व 

केवल चेतन ही निमित्त और उपादान नहीं हो सकता। अत: 
तात्विक दृष्टि से जड़ प्रकृति का सृष्टि में महत्वपूर्ण स्थान है। ऋग्वेद 
(।/98/00) में वर्णित यह अदिति माता पिता पुत्र है। अदिति ही द्यो 
और अन्तरिक्ष हे। आदित्य चन्द्र, विद्युत, जल, अन्तरिक्षादि पाचों 
प्रकृति ही तो हे। सृष्टि में जो भी जात और जनित्व हे वह सब अदिति 


कि तदसदासीदिति ऋषयो वाव तेऽग्रेऽसदासीत्‌। शत0 ८/।/।/ 
प्राणैक ऋषिः। प्र9उप0 2/। 


एको ह्येवेष वीरो यत्प्राण:। जै0उ0ब्रा0 2/2/3/2 
प्राणा वै दशवीरा:। शत0 4/2/0/9 
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(प्रकृति) ही है।' 


उक्त सन्दर्भ के अतिरिक्त ऋग्वेद को ही एक स्थान पर अदिति 
के अष्टपुत्र होने का उल्लेख मिलता है।? सम्भवतः यहाँ पर पञ्चजना 
देवतत्व से अतिरिक्त तीन का और समाहार करना अदिति के मूलतत्वों 
को ही परिलक्षित करता है। लेकिन इसी सूक्त की एक ऋचा में अदिति 
से दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति और दक्ष से अदिति की उत्पत्ति का उल्लेख 
मिलता है।? सम्भवत: यहाँ पर पञ्चजना देवतत्व से अतिरिक्त तीन का 
और समाहार करना अदिति के मूलतत्वों को ही परिलक्षित करता ह 
लेकिन इसी सूक्त की एक ऋचा * में अदिति से दक्ष प्रजापति की 
उत्पत्ति और दक्ष से अदिति की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। यह यहाँ 
विरोध है, विरोधाभास है, विपर्यय हे अथवा इसका कोई अन्य 
रहस्यात्मक उपलक्षण है। यदि इसके स्पष्ट चिन्तन में जाया जाय तो 
कहा जा सकता है कि यहाँ अदिति के अनेक अभिप्राय सम्भव हैं। जब 
अदिति के पञ्चजना, सप्तपुत्र उत वा अष्टपुत्र इन वेदिक पारिभाषिक 
पदावली का उल्लेख हो सकता हे, इसका सन्दर्भ, वस्तु, प्रकरण ओर 
ऊहा की दृष्टि से पृथक्‌ हो सकता हे। उसी भावदृष्टि से यह 
आवश्यक प्रतीति होता हे कि इस अदिति” पद के दो अभिप्राय हों, 
क्योंकि बह्वर्थक पद की दृष्टि से एक अदिति प्रयोग को कारणात्मक 
शक्ति या तत्व को मानना पड़ेगा जबकि इसके द्वितीय पद को 
कार्यावस्थात्मक प्रकृति के अर्थ में देखना पड़ेगा। इस आद्या या 


ME = 
।.  अदितिद्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्र! 

विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्‌। 
2. अय्टो पुत्रासो अदितेर्ये जातास्तन्वस्परि ऋग्‌ 0/72/8 
3. अदितेर्दक्षो यजायत दक्षाद्वदितिः परि ऋग्‌ ।0/72/4 
4. प्राणेन हि एवास्मित्‌ लोकोऽमृतत्वमाप्नोति। शा0 आ0 5/ 
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कारणावस्थात्मक प्रतीक एवं कार्यावस्थात्मक प्रतीक ये दोनों ही वेद 
की भाषा में जात और जनित्व तत्व हैं। यह एक सतत्‌ प्रवाहमान दैवी 
प्रक्रिया हे, जो ““यथापूर्वमकल्पयत्‌ ”” की पोषिका है। 

जेमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण में ऋग्वेदीय ऋचा की व्याख्या के सन्दर्भ 
में अदिति को सृष्टि का कारण अथवा पर्याय मानते हुए इसके पाँच मूल घटकों 
का स्पष्ट सकत दिया हे आदित्य, चन्रमा, विद्युत्‌, आप: और अन्तरिक्ष, जिनकी 
सत्ता अन्य समस्त पश्चाद्वर्ती सृष्टिगत तत्वों से पूर्व विद्यमान थी। ' 

प्रकृति और पुरुष में व्याप्य व्यापक सम्बन्ध है। सूचिका से जुड़े 
पलाशो (पत्ता) के समान ये सब लोक अक्षर ब्रह्म ने प्रसारित किये हैं।? 


सृष्टि प्रक्रिया में अदिति का जात और जनित्वभाव 

उक्त प्रकरण से प्रदर्शित है कि अदिति की समस्त भूततत्वो; 
प्राणियों तथा विश्व के समस्त जात और जनित्व घटकों में व्याप्ति 
स्पष्ट है, वही द्युलोक है, वही अन्तरिक्ष है वही माता पिता और पुत्र 
हे अर्थात्‌ सृष्टि के मौलिक तत्वों की अधिष्ठातृ तत्व कही जा सकती | 
हे, क्योंकि समस्त दिव्य व प्राकृतिक शक्तियाँ स्वयमेव अदिति हौ 
समस्त दिक्‌ दिगन्तरो में रहने वाले प्राणी एव पदार्थ भी एक प्रकार से | 
अदिति को विस्तृत स्वरूप हैं। यत्किञ्चित्‌ उत्पन्न और आगे भी 
लम्भूयमान सकल तत्व अदिति हैं वेद की शब्दावली में यही अदिति 
का जातत्व और जनित्व स्वरूप है। प्राय: इसी स्वरूप को तैत्तिरीय 


Mme न नस ललिड+-++ 
।. येदेवा असुरेभ्यः व पञ्च जना आसन्‌, य एवासावादित्ये पुरुषः, यश्चन्रमसि, यो 
विद्युति, योऽत्सु, योऽयमक्षन्नन्तः एष एव ते। | 
यथा सूच्या पलाशानि संतृण्णानि स्युः एवमेतेनाक्षरेणेमे लोका: सतृण्णा:। | 
जै0उ0ब्रा) - ।/2/3/3 
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ब्राह्मणकार ने “एका न देव्यदितिरनर्वा विश्वस्य भर्त्री जगत: प्रतिष्ठा। 
पुनर्वसू हविषा वर्धयन्ती प्रिय देवानामप्येतु पाथः।” ' इस ब्राह्मणवाक्य | 
द्वारा अदिति को एक शाश्वत, अनर्वा, अविचला, विश्वभर्त्री, जगत्‌ 
प्रतिष्ठापिका नक्षत्रपुञ्ज, वर्धापिका तथा देवप्रिया विशेषणों एवं स्वरूपो 
सं प्रशसित किया गया हे। 

महर्षि दयानन्द ने “स्तुष उ वो मह ऋतस्य गोपानदिति || 
मित्रं वरुण सुजातान्‌। अर्यमणं भगमदन्धधीतिनच्छा वोचे सधन्यः 
पावकान्‌।” इस ऋग्वेद 6/5।/3 क भाष्य में अदिति को अखण्डित | 
व शाश्‍वत विद्या स्वरूपा कहा है। चूँकि यह अदिति अर्थात्‌ प्रकृति | 
सृष्टि प्राक्‌ अव्यक्तावस्था में अखण्डत्व स्थिति वाली सत्वरजसूतमस्‌ 
इन गुणत्रय की साम्यावस्था वाली हाती हे तथा व्यक्तावस्था प्रसूत जात 
और जनित्व रूपा, सूक्ष्मतम अविनाशी अणु परमाणु सम्पन्चावस्था हा 
उस अदिति की दृश्यावस्था अथवा कावावस्था भा नितान्त: अखण्डितत्व 
की अभिप्ठात होती - है फलस्वरूप महर्षि दयानन्द त॑ उस दानां 
स्थितियों में अदिति को विद्या, ज्ञान सदृशा अखण्डस्वभावा कहा ह। | | 
| अदिति कां निघण्टुकार ने निघण्डु क प्रारम्भ म॑ इस पृथिवी क | 
| पर्यायवाची पदों में गणना की हे, यही कारण हे कि भाष्यकारा न॑ इस | 


अपने भाष्यो में प्राय: पृथिवी अर्थ किया हे। 
“कस्य नून कतमस्यामृताना मनामहे चारु देवस्य नाम । 
को नो मह्या अदितये पुनरदात्‌ पितर च दृशेयं मातर च ॥ 
ऋग्वेद, ।/24/। के भाष्य में महर्षि दयानन्द न॑ उक्त बिन्दु 
पर समाधान देते हुए अदिति (पृथिवी) को अखण्ड अर्थात्‌ कारणरूप 
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l. तैत्ति त्रा, 3/।/।/4 
| I. ऋगवेद, 6/5।/3 पर दयानन्द भाष्य 
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में अविनाशी तो कहा ही है तथा यह कार्यावस्था पृथिवी स्थूल रूप से 
प्रत्यक्ष स्थिति में अवश्य होती है किन्तु पारमार्थिक रूप में वस्तुतः वह 
अव्यक्त कारणावस्था में स्थित रहती है। 

सारांश में उल्लेख्य है कि प्रजापति हिरण्यगर्भ एक ही है। । 
उसने त्रयी का रस तीन व्याहतियों को रूप में लेकर तीन लोकों कौ | 
सृष्टि की और प्रत्येक लोक का एक-एक अधिष्ठात६ तत्व स्थापित | 
किया। इससे इस विशाल विश्व की सृष्टि का प्रवर्तन हुआ। इस विश्व | 
को सभी पदार्थ स्व-स्व कारण में लीन होते जाते हैँ तो वही प्रलयावस्था | 


कहलाती है। 
«° < ० | 


तृतीय अध्याय 
दिव्य शक्ति-अवधारणा-मूलभाव और विकास 


अनादिकाल से सृष्टि और प्रलय का चक्र चल रहा है। मानव, जीवन 
को संघर्षों से आहत, कामनाओं से आक्रान्त, प्राकृतिक आपदाओं से 
धिरकर स्वयं को एकाकी अनुभव करने लगता है। उसे आत्मिक सम्बल 
की अत्यन्त आवश्यकता अनुभव होने लगती है। विराट्‌ व्यापक शक्ति क 
अनुसन्धान की प्रवृत्ति ही मनुष्य को दिव्य शक्ति चिन्तनार्थ बाध्य करती 
है, जो उसे तीन तापों से छुड़ाने में सम्बल की यष्टि का काम करती है। 
प्राकृतिक पदार्थों में देवत्वमान अनेक देवी देवों की प्रतिष्ठा भूमि, अन्तरिक्ष 
और द्यौलोक के पदार्थों में मान ली! इस प्रकार उस अखण्ड सच्चिदानन्द 
विराट सत्ता को साधारणीकरण व मानवीकरण आदि द्वारा व्यापक होते हुए 
भी विकोद्धित कर प्रतीको के माध्यम से अर्चन ग्रवर्तित हुआ। 


प्राकृतिक पदार्थो में देवत्व परिकल्पना 

प्रकृति के किसी निकटवर्ती पदार्थ, तत्व, दृश्य या प्राणी में स्वयं से 
अधिक शक्तिमान्‌ कविहृदय मानव उसी में देवत्व की परिकल्पना कर 
अर्चन में प्रवृत्त होता है। उषा, सूर्य, चद्ध, तारे, मेघ, विद्युत्‌ आदि की स्तुति 
सौन्दर्य प्रेम भय अथवा प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा की कामना के 
कारण प्रारम्भ हुई प्रतीत होती है! अदिति को इसलिए तो माता-पिता और 
पुत्र कहा है। कालान्तर में नदी, झरने, पर्वत, पशु, पक्षी मनुष्य और 
पेड़-पौधों तक में देवत्व मान स्तुति प्रारम्भ हुई उत्पत्ति स्थिति और लय 
के अनवरत चक्र में देवता दूर नहीं हैं, जब वह स्वयं देवों की उपासना 
करता है तभी देव उसके लिए हो जाते है! ' ब्रह्म को प्राण, इन्र को वाक्‌, 


लल 
]. न ह दूरे देवता स्यात्‌। यावद्ध वा आत्मना देवानुपास्ते तावदस्मै देवा भवन्ति। - 
जै0उएब्रा0, //3/4/ 


की जा बच ८८९ « निकल 


(42) 


प्रजापति को मन, शेष चतुर्थ को अन्न में प्रतिष्ठित कहा गया है। ' पृथिवी, 
जल, अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रादि प्राकृतिक पदार्थों में देवत्व, प्रस्तुत 
ग्रन्थ में यत्र-तत्र सर्वत्र वर्णित है। वसु ही नही, रुद्र आदित्यादि में देवत्व 
विषयिणी आस्था और श्रद्धा मुखरित हुई है। 


देवों के मानवीकरण की प्रतीकात्मक स्थिति : - 


नाम रूप से परे होते हुए भी नाम रूपात्मक जगत्‌ में व्याप्त अक्षर पर 
ब्रह्म की दिव्यशक्ति की स्तुति प्रार्थनोपासना करने के लिए तत्तद्‌ दिव्यशक्ति 
के प्रतीक पदार्थों को आदिकाल से ही मानवीय रूप दिया जाता रहा हे 
इसी कारण ऋग्वेद के मन्त्रों में प्रतीकात्मक विवेचनाओं को ऐतिहासिक 
गाथाए' मान लिया गया। पुराण काल में उन-उन उपास्यदेव ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव इन्द्रादि देवों के परिवार की कल्पना करके अनेक कथाओं क माध्यम 
से उनका देवत्व कल्पना लोक से जीवन की यथार्थ भूमि पर मानवीकरण 
द्वारा अवतरित हुआ। 

प्रजापति द्वारा वेदत्रयी रस का निकालना देव और प्रजा का सृजन 
मानव क रूप में परिकल्पित है। ? अनकाशिनी प्रजा ने मानव के रूप में 
परिकल्पित प्रजापति से ही याचना की, और वार्तालाप किया। ? देव सोते 
हुए. बैठे हुए, दौड़ते हुए किसी कर्म से स्वर्ग न पा सको, तब प्रजापति 


।. तद्‌ यद ब्रह्म स प्राणः! अथ य इन्द्रः सा वाक्‌। अथ यः प्रजापतिः तन्मन:ः। अन्तमेव 


चतुर्थः पादः। - जे0उ0ब्रा0, /।।//2 


ts 


प्रजापतिर्वा इद त्रयेण वेदेनाजयत्‌। यदस्येद जित तत्‌ स ऐक्षत। इत्थ चेद्‌ वा अन्ये देवा 


अनेन वेदेन यक्ष्यन्ते। इमा वा ते जिति जेष्यन्ति येयं मम। - वही ।/।,।/। 


3. प्रजापतिः ------------- प्रजा अब्रुवन्‌। - वही ।/3/।/।-4 
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निर्दिष्ट साम ऋक्‌ को गायन से स्वर्ग पा सको। ' 

सामवेद के अन्य ब्राह्मण ग्रन्थ ताण्डय ब्राह्मण 23/2/2 में वर्णित 
“देवा वै मृत्योरबिभयुस्ते प्रजापतिमुपाधावस्ते भ्य एतेनाष्टादशरात्रेणामृतत्वं 
प्रायच्छन्‌” के अनुसार ताण्ड्य ब्राह्मणकार का मानना है कि देवता भी 
पहले मृत्यु- भयाक्रान्त थे अर्थात्‌ उन्हें मरणधर्मा भी कहा जा सकता है। 
यागानुष्ठान द्वारा ही वे देवत्व की प्राप्ति कर अमरत्व की ओर बढ़े। उक्त 
प्रकरण से यह स्वीकार्य है कि यागानुष्ठान आदि विधियों तथा विनियोगों 
द्वारा किसी को भी देवत्व की प्राप्ति सम्भव है? निष्कर्षतः षड्विंश ब्राह्मण 
भाष्यकार की दृष्टि में देवगण पूर्णतः पुण्यकर्मा प्रतीत होते हे, जिनमें 
मनसा वाचा कर्मणा एकत्व का क्रियान्वित भाव हो/ ताण्ड्यब्राह्मणकार ने 
देवों के लिए 'साध्या:” * पद का प्रयोग कर यह स्पष्ट कर दिया है कि 
बिना साधना की अनवरतता के देवत्व प्राप्ति सर्वथा असम्भव है। देवता 
के रूप में इन्हें अभीद्ध तप के अनन्तर ही माना जा सकता है। 

दार्शनिक गूढ़ सिद्धान्तो के प्रकटीकरण के लिए भी मन्त्रदृष्टा ऋषियों 
ने देवों का मानवीकरण किया। आग्नि, वायु, आदित्य, प्राण, अन और 
वाक्‌ आदि देव परस्पर श्रेष्ठता सिद्ध करने लगे। अन्त में सबने स्वीकार 


RW न नल 
॥. देवा वे स्वर्ग लॉकमेप्सन्‌। तं न शयाना नासीना न तिष्ठन्तो न धावन्तो नैव केनचन 
कर्मणाप्नुवन्‌। & 
ते देवा: प्रजापतिमुपधावन्‌। स्वर्ग लोकमैप्सिष्म। त न शयाना नासीना न तिष्ठन्तो न 
धावन्तो नैव कॅनचन कर्मणापाम। तथा नोऽनुशाधि यथा स्वर्ग लोकमाप्नुयामेति। 
तानब्रवीत्‌। साम्तानृचेन स्वर्गं लोक प्रयातेति। ते साम्तातृचेत स्वर्ग लोक प्रायन्‌। 
वही, ॥////-> 


एताभिवै देवा देवत्वमगच्छत्‌ देवत्वं गच्छति य एता उपयन्ति। 
- ताएब्रा0 23/6/2 


ts 


3. षविएब्रा0 ।/।/9 
+ साध्या वै नाम देवा आसत्‌। ताएब्रा0 8/4/ 
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किया कि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। । यह भी मानवीकरण का उदाहरण 
है। देवों को विजयगर्व को यक्ष (ब्रह्म) ने तृण (आत्मन्‌) को सामने रख 
कर मिटा दिया। ° सूर्य की आंख, 2, सात अश्व * तीन जिहवाएं मिलती 
हैं। अग्नि की सात जिहूवाएं भी मानवीकरण ही है। » देवों के छह 
उद्गाताओं में वाकूमनस्‌, चक्षु: श्रोत्र अपान, प्राण आदि मानव के ही तुल्य 
है! ° इन कतिपय प्रसङ्गो से यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस 
प्रकार मानवीकरण द्वारा देवों की निकट में अनुभूति मूर्तिमती हुई है। 


| देवों का वैशिष्ट्य परिवेश 

स्तुति, उपासना, प्रियता देवों का प्रथम वैशिष्ट्य है। देवगण स्तुति किये 
जाने पर सन्तुष्ट होकर सुख समृद्धि की वृष्टि करते हैं। जो उपासना करता 
है, देव उसी के लिए होते हैं। ? यज्ञकाम स्तुतिकर्ता को वे तृप्त कर देते 
हैं। * पापी व्यक्ति को वे दग्ध कर देते है। ? देवगण सत्य से विरत व्यक्ति 
की कोई सहायता नहीं करते। ° वे जाग्रत की ही कामना करते हैं, सुप्त 


किक » » 7 4/6/द्वितीय तथा तृतीय खण्ड 


ih 
2. वही, 4/0/ 
3. अधि सूर्यस्य दिवि चक्षराधात्‌। - ऋक्‌0, 5/40/8 
4 आ सूर्यो याहु सप्ताश्‍व:। - वही, 5/45/9 
5. दिवश्चिदग्ने महिना पृथिव्या वच्यन्ता ते वह्नय: सप्तजिहवाः। 

- वही, .3/6/2 
6. देवानां वे षड्‌ उद्गातार आस्‌ । वाक्‌ च मनश्च चक्षुश्च श्रोत्रञ्च अपानश्च 


प्राणश्च। 
7 यावद्ध वा आत्मना देवानुपास्ते तावदस्मै दवा भवन्ति। 
= ३0उ0ब्रा0, ॥/४/ 
4 यो यज्ञकामो मामेव स वृणीताम्‌। तत एवैन यज्ञ उपनस्यति। एवं विद ह्युदूगायन्तं सर्वा 
| दवता अनुसतृप्यान्त। - जे0उ0ब्रा0, ।/३/५/ 
| 2 सर्वमवेता देवता: प्राप्पान निधक्ष्यन्तीति। तथा हॅव भवति। 
। - वही, 2/4/3/2 


70. न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवा: - ऋक्‌, 4/33/| 
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की नहीं। अग्नि देवों का दूत है, जो यज्ञ का उपहार और स्तोता की पुकार 
वहाँ तक पहुँचाता है। ' यह अग्नि समस्त देवों का निकटवर्ती उपचर्य हे/ 

देवों में दया, प्रणय और क्रोधादि मनोविकार भी पाये जाते हैं। स्तोता 
के प्रति दया, करुणा, प्रणय सभी देवों में होता ही है। रुद्र के क्रोध से 
बचने की प्रार्थना ऋग्वेद में मिलती है, क्योंकि रुद्र दयालु होने को 
साथ-साथ तेजस्वी है। ? सूर्य द्वारा सुन्दर सजीली उषा का अनुगमन देवों 
की प्रणय भावना का परिचायक है। * ऋक्‌ साम के पीछे दौड़ी और प्रणय 
याचना की। तब साम ने कहा तू मेरी बहिन है, अन्यत्र कामना कर। * इसी 
प्रकार सविता सावित्री के रूप में अनेक मिधुनों का वर्णन भी देवों की 
प्रणय भावना का परिचायक है। “ ये मनोविकार और मानवीय भावनाएं 
देवों के साधारणीकरण की प्रतीक हैं। देवों की स्पर्द्धा असुरों से रही है, 
“देवासुरा अस्यद्धन्त।” ” 

देवों के विविध शस्त्रास्त्रों का उल्लेख मिलता है। इन्द्र तो “स्फुरद्‌ 
वज्रवाहुः” नाम से प्रसिद्ध है। वरुण का पाश ही अस्त्र है। अश्व, रथ, 
गजादि देवों के वाहन हैं। * ऋग्वेद को दशम मण्डल त्रेसठ सूक्त मन्त्र तीन 
में देवों को ज्योतीरथा: कहा है, इससे उनका ओज तेज और अक्षयकीर्तिशाली 
होना स्पष्ट है। “मरीचीना पदमिच्छन्ति वेधसः” को अनुसार देवगण 
किरणों (पुण्यो) के बीच द्युलोक में बसते हैं। 


_ ४ ४ 7 पद © = 
।. अग्नि दूतं वृणीमहे होतार विश्ववेदसम्‌। अस्य यज्ञस्य सृक्रतुम्‌। - साम0 पूर्वा0 मन्त्र 
-3 
2. सउ ह वाव देवानां नेदिष्ठमुपचयोऽग्ति। = जै0उ0ब्रा0, 2/6/2/ 
३. अर्हनिदं दयसे विश्वमभ्वं न वा ओजीयो रुद्र त्वदस्ति। ऋग्‌, 2/33/I0 
` 4. सूर्यो देवीमुषसं रोचमाना मर्यो न योषामभ्येति पश्चात्‌। 
- ऋक्‌ ॥॥5/2 
जै0उ0ब्रा0, ।/8/2-4 
वही, 4/2/ सम्पूर्ण खण्ड 
जे०उ०ब्रा0, /75/4/ 
वही, 3/6/4/ 
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देवगण स्वयं शाश्वत नीतियों के चालक बन अन्य प्राणियों को उसी 
ऋत को शाश्वत पथ पर चलाते हैं। पृथिवी सूर्य चन्द्र, तारे, अग्नि, विद्युत्‌ 
आदि प्राकृतिक देव ही नहीं, प्रजापति, इन्द्र, वरुण, रुद्र आदि भी दृढ़ता 
से ऋत का पालन करते हैं। वे अनृत के द्वेषी होते हौ ' मन ही ऋत हो 
क्रान्तदर्शी देव ऋत की ओर ही चलते हैं। ? “देवा वे विद्वांस; ” इस 
प्रवचन अनुसार ऋत और सत्य के पालक, बर्द्धक देव श्रेष्ठतम आचरणमय 
मानवीय आदर्श के प्रस्तोता हैं। इससे सृष्टि के आदिकाल के उत्कृष्ट 
चरित्र की अभिव्यंजना होती है। देव धृतव्रता: प्रतिज्ञाशील हैं। .., 
देवों की अमरता अजरता प्रसिद्ध है। 2 “त्वा देवासा अमृताय क 
पपुः” के अनुसार वे अमृत (सोम) पीकर ही अमर होते हे। उन्हे 
अमरत्वप्राप्त करना पड़ता है। * अग्निदेव अमरत्व प्रदाता है। : वेद जरा 
जीर्णता से परे रहते हैं। स्वर्ग देवों का शाश्वत निवास नही अपितु देव 
स्वर्ग की स्पृहा करते हैं। ° सामगान से उन्हें स्वर्गलोक प्राप्त होता है। 7 
यज्ञ और तप भी उनकी स्वर्ग प्राप्ति में कारण है। ये सभी देव प्रजापति 
को प्रिय पुत्र हैं। 
देवों की गणना 
देवों की संख्या के अस्तित्व में विविध मत वैभिन्न होने के अतिरिक्त 
सख्या के होने न होने को सम्बन्ध में यद्यपि मतैक्प नहीं है तथापि इसका 
संख्या सम्बन्धी दृष्टिकोण सर्वप्रथम ऋग्वेद में आया है कि ग्यारह देव 
हुलोक में, ग्यारह प्रथिवी पर तथा ग्यारह अन्तरिक्ष में, इस प्रकार तैंतीस 


ऋतावान ऋतजाता ऋतावृधो घोरासो अनृतद्विषः, ऋक्‌ 7/66/73 

मनो वा ऋतम्‌। एवं विद उ कवय;। जै0उ0ब्रा0 3/6/4/ 

अग्नेर्वयं प्रथमस्यामृताना मनामहे चारु देवस्य नाम) ऋ0, ॥/24/2 

तृचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा वृहददवासो अमृतत्वमानशुः। - ऋक्‌, 70/63/3 

अथर्व, 4/23/6 

देवा वै स्वर्ग लोकमैप्सन्‌। - जे0उ0ब्रा0, ॥/४॥/ " 
ते (देवाः) साम्नाऱचेन स्वर्ग लोकः प्रायन्‌ । ॥/4//3 


के छे ७७ > ० ७ :- 
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देव वर्णित हैं : - 

“ये देवासो दिव्येकादशस्थ प्रथिव्या मध्येकादशस्थ। 
अप्सुक्षितो महिनैकादशस्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्‌॥” ' 
वहीं तैंतीस संख्यात्मक देवों के साथ साहचर्य भाव का स्पष्ट उल्लेख है 
उक्त रहस्यात्मक सन्दर्भ निश्चय ही शोध की अपेक्षा रखता है! 
बृहदारण्यकोपतिषद्‌ में विदग्ध शाकल्य ने याज्ञवल्क्य से देवों की संख्या 
पूछी, पहले तो “त्रयश्च त्री च शतात्रयः च त्री च सहस्रेति” कहकर 
(तीन हजार तीन सौ छह) पुनः प्रश्‍न करने पर कहा कि महिमा क कारण 
ही इनकी संख्या छह, तीन, दो, डेढ़ या एक ही है ऐसा वर्णन किया हे। 
वस्तुतः ये तैंतीस ही हैं-आष्टौ वसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्यास्त 
एकत्रिशदिन्द्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंशाविति। ° जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण 
में भी इन्हीं तैंतीस देवों का एक जगह उल्लेख मिलता है। इनमें आठ वसु, 
ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, विशवदेव और ओम्‌ मिलकर तैंतीस देव हैं। * 

ताण्ड्य ब्राह्मणकार ने भी देवों की तैंतीस संख्यात्मक मत में अपनी 
सहमति व्यक्त करते हुए “देवता वाव त्रयस्त्रिंशोऽष्टौ वसव एकादशर्द्रा 
द्वादशादित्याः प्रजापतिश्च वषट्कारश्च त्रयस्त्रिशौ ”* लिखा है, इसमें 
उन्होंने तैतीसवाँ देवता वषट्कार कहा है। वेद में निर्देशित, देवों की तैंतीस 
सख्या का नामश: उल्लेख ब्राह्मण ग्रन्थों में विस्तार से हुआ है, संख्या 
सम्बन्धी प्रकरण में समस्त ब्राह्मण साहित्य में प्रजापति को प्राय: महत्वपूर्ण 
एवं प्रतिष्ठात्मक स्थान दृष्टिगोचर होता है। 


>> 


ऋग्वेद, ।/]39/!] 

2 एभिरग्ने सरथ याह्यर्वाङ्‌ नानारथ वा विभवो ह्यश्वाः। 
पत्नीवतस्त्रिशत त्रीशंच देवानतुष्वधमा वह मादयस्व॥ वही, 3/6/9 

3. बृहद्‌ उप0, 3/9/-2 

4. जै0उएब्रा0, ॥/4/4 

ता0ब्रा0 6/2/5 तथा 22/8/4 
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विश्वेदेवा का प्रारूप - 
देव तत्व मीमांसा को सन्दर्भ में जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मण में 
विश्वेदेवाः ' दो बार, सर्वा: देवताः? - आठ बार, सर्वाभिर्देवताभि:2 - 
एक बार, सर्वाभ्य: देवताभ्यः* - एक बार, सर्वासा देवताना” एक बार, 
विश्वेषु देवेषु“, वैश्वदेव? तथा विश्वान्‌ देवान्‌ इस प्रकार मिलते है। 
सामान्यतः विश्वेदेवा का अभिप्राय सर्वे विद्वांसः माना गया है, परन्तु 
अनेक स्थानों पर कतिपय प्रकरणों में इसका अर्थ समस्त देवता अथवा 
समस्त इद्धियां भी ग्राह्य है। प्राय: समस्त संहिताओ और ब्राह्मण ग्रन्थों 
में भी "विश्वे देवाः” के अतिरिक्त विश्वेषां देवताना, विश्वान्‌ देवान्‌, 
सर्वाः देवता;, सर्वे देवाः, विश्वेभ्यो देवेथ्य:, वैश्वदेव इत्यादि पदो का 
विभिन्न कारक ओर विभक्तियों में अनेकश: व्यवहार उपलब्ध होता है। 
उक्त शास्त्रों में विश्वेदेवा का सम्बन्ध समस्त देवों क प्रासंगिक 
सन्दर्भ में रहा है। देवताध्याय ब्राह्मण में ''वसवो रुद्रा आदित्या विश्वे 
देवा:'' ° ऐसा उल्लेख है। अष्ट वसु (अग्नि, वायु, पृथिवी, आकाश, 
आदित्य, दयौ, चद्रमा और नक्षत्र) एकादश रुद - (प्राण, अपान, व्यान, 
समान, उदान, देवदत्त, नाग, कूर्म, ककल, धनञ्जय और ग्यारहवाँ 
आला) दादश आदित्य - (संवत्सर के वारह माह) तथा इन्द्र और 
प्रजापति इस प्रकार से तैतीस ही” विश्वेदेवाः” कहे गये ह्वै।!? एक दो 
छ ऋचणकचएचएंँ I/4/4/9, ॥/8/3/9 
जै उ.्रा. //3/4/2, ॥/8/5/, 4/8/3/I 
वही ॥//83/0 
वही ॥/8/3/0 
वही 4/8/3/ 
वही ॥/84/9 
वही ॥/2/3:4, ॥/6/7/2 
वही ॥/65/ 
देब्रा. ॥/॥7 
शत, | //6/5/6-9, बृहद्‌ उप 3/9/3-6 
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नामों में अन्तर सम्भव हो सकता है, जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण ने स्वीकार 
किया है कि वाक्‌ की छन्दादि विधाओं में समाया अथवा आच्छादित 
व्यक्तित्व ही “विश्वे देवा: है, ” जिसको उक्त ब्राह्मण” एवं 
ऋग्वेद? "विश्वे देवा अदिति” ऐसा कहकर विश्वेदेवा सिद्धान्त को 
मूल रुप से प्रतिष्ठापित करते हैं। ट 


विश्वेदेवाः क प्रतिनिधि :- 
जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण 2/7/7// में उल्लिखित “देवाना वै 
बड उद्गातार आसन्‌। वाक्‌ च मनश्च चक्षुश्च श्रोत्रं च अपानश्च 
प्राणश्च '” से ज्ञात हुआ कि ये वाक्‌, मन, चक्षु, श्रोत्र, अपान और प्राण 
विश्वेदेवा के ये छै उद्गाता अर्थात्‌ प्रतिनिधि हैं। ऐसा इसी ब्राह्मण नेदो 
स्थानों पर संकेत किया है। इस उल्लेख से समाधान हो जाता है कि 
देवों ने मृत्यु को परे धकेल दिया और आत्मा के लिए अनादि का 
गायन किया, जिससे अंगों का रस बनता है। अनादि गायन मात्र आत्मा 
के लिए हे, उन्होंने निश्चय किया कि हम सभी का कल्याण इसी में 
है कि हम लोग सूक्ष्म तत्व को रूप में इस अन्नमय कोश में प्रविष्ट हो 
जायें। तदनुसार वाक्‌ रूप अग्नि, मत रूप चन्द्रमा, चक्षु रूप आदित्य, 
श्रोत्र रूप दिशाए' और प्राण रूप वायु क स्वरूप में प्रकट हुए, इसे ही 
दैवी सदू, दैवी सभा अथवा दैवी परिषद्‌ कहा गया है।* निष्कर्षतः 
यही विश्वेदेवा: का व्यष्टिगत व्यक्तित्व हे। 
षड्विंश ब्राह्मण में यूप का उल्लेख आया हे। इस यूप की प्रशंसा 
के सन्दर्भ में ब्राह्मणकार ने समस्त देवों क संघात को यूप तथा 
!.. विश्वेदेवा अनुष्टुभं समभरत्‌। तां ते प्राविशन्‌। तान्‌ प क्र जन तमल ता के ग्रविशरा तान्‌ सा आच्छादयता 
जै0उ0ब्रा0 ॥/4/4/7 
जे0उ0ब्रा0 ।/3/2/5 
ऋग्‌0 ॥/89/0 
ता उ एव विशवे देवा:। जै0उ0ब्रा0 2///2/4, 2/4/2/5 
जै.उ.ब्रा., 2///2/2,3 - 
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बहुरूपात्मक कहा है, यह व्रजीभूत होकर देवों को उपतिष्ठित किये 
रहते हैं।” चूँकि समस्त देव यूप को आश्रित माने गये हैं। अग्नि 
प्राचीदिक्‌, यम-दक्षिण, वरुण-पश्चिम, सोम-उत्तर तथा, अन्य सभी 
दिशाओं में आदित्य, रुद्र, मरुत्‌, वायु एवं असुरो द्वारा अपराजित 
अधोदिक्‌ में पितर ओर ऊर्ध्वदिक्‌ में ब्रह्मसाध्य आप्त पुरुष प्रतिनिधित्व 
करते हैं। ? विश्वेदेवा का यही समष्टिगत व्यक्तित्व है। तथा इनका 
ऊर्ध्व अधिष्ठातृत्व बोध भी अभीष्ट हे? 

जैमिनीय ब्राह्मणकार* ने विश्वेदेवा का विस्तृत कार्यस्वरूप का 
निरापद वर्णन करते हुए उल्लेख किया है कि प्रजापति ने ईक्षण किया 
कि देवों की सृष्टि हो, क्योंकि देव ही जगत्‌ के आधार होगे। इसको 
लक्ष्यकर “स वसून्‌ असृजत स रूद्रान्‌ स आदित्यान्‌ ” अर्थात्‌ उसने 
वसु, रुद्र और आदित्यों को सृजा, उनसे ही लोकसृजन रूपी यज्ञ 
सम्पादित हुआ। वसुओं से प्रात: सवनीयरूप यह लोक (पृथ्वी लोक), 
दरं से माध्यन्दिन सवनीय रूप अन्तरिक्ष लोक और आदित्यों में तृतीय 
सवनीय रूप द्यौ लोक की उत्पत्ति हुई।* 


देवों का स्थान और वर्गीकरण 

एथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोक में ग्यारह- ग्यारह देवों का प्रथक्‌ 
उल्लख तथा इन तैंतीस देवों का उचित स्थान वर्गीकृत करके सख्या को 
तीन भागों में विभाजित किया गया है। जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण में यह त्रिक्‌ 


0. प द > ET बूप:। यूपो वे बहुरूप: वज्रीभूत्वा देवानुपतिष्ठति। षड्‌ ब्रा) 5/4/।0 
2 ूपसयाशरिदेवतानि। अग्नि पूर्वायाम्‌। यमो दक्षिणायाम्‌। वरुण: पश्चिमायामृ। सोम 


४८४६9 5h विदिशस्तास्वादित्यरुद्रमरदृवसव:। अपराजिता पितरशचाधरायाम्‌। 
fj टर 
षडू0 ब्रा0 5/4/9 
ठी, वही, 5/4/ ड्‌ 
+ जेब्रा 2/252 
जेब्रा. २/24/ 
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इस प्रकार है - 


त्रयी कारस-व्याहति व्याहृति का रस-लोक लोकों का रस-देव 


तका. टं धू: (पृथिवी) आग्नि 
यजुः भुवः अन्तरिक्ष वायु 
साम स्व; द्योः आदित्य | 


निरुक्त में उक्त तीनों स्थानों पर एक-एक करके कुल तीन ही 
देव मानकर कहा कि माहत्म्य के कारण एक ही देव के अनेक नाम हो जाते 
हैं। कर्म की एथक्‌ता से होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा एक ही देव क 
अनेक नाम हें अथवा ये स्तुति और नाम अलग होने से पृथक्‌ ही है 

जेमिनीयोपनिषदू ब्राह्मण में ब्रह्मा, ओ३ मू, उद्गीथ, साम, अदिति 
आदि परमोत्कृष्ट देव हैं, प्रजापति भी इन्हीं में परिगणित हैं। देवगण 
समस्याओं के समाधान हेतु प्रजापति (अपने पिता) के पास आते हें। इस 
दूसरी कोटि में इन्द्र एव प्राकृतिक देवगण अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमस्‌. 
प्रथिवी, आप: आदि देव हें। तीसरी श्रेणी में पाच प्राण, वाक्‌, मनस्‌, चक्षु. 
श्रोत्र आदि इच्द्रियों में व्याप्त देवगण हैं। प्राकृतिक देव ही इनमें प्रतिष्ठित 
हैं। वाक्‌ बनकर अग्नि, मन बनकर चन्रमा, चक्ष बनकर आदित्य, श्रोत्र 


बनकर दिशाए. प्राण बनकर वायु उस देह में प्रविष्ट होकर बैठे, यही देवी 


परिषद्‌, देवी सभा और दैवी संसद है। ' 
जैमिनीयोपतिपद्‌ ब्राह्मण के तृतीय अध्याय क प्रारम्भ में कृत्स्न 

।. जे0उब्रा0 ।/।/! व 2 खण्ड अ 

2. तिस्र एव देवता डति नेरुक्‍्ता:। अग्नि: प्रथिवीस्थान:। वायुर्वेदरा वान्तरिक्षस्थान:। सूया 

ह्युस्थान:। तासां महाभाग्यादेकेकस्या आपि बहूति नामधेयानि भवत्ति। अपि वा कर्मप्रथक्त्वात्‌। 

यथा होताध्वयुत्रद्योद्गातेत्यप्येकस्थ सत:। अपि वा पृथगेव स्युः। पृथाग्षि स्तुता 

भवन्ति। तथाभिधानानि - निरुक्त, 7/5 

तं वागेव भूत्वारिन: प्राविशत्‌। मतो भूत्वा चतद्रमाः। चक्षुर्भूत्वा आदित्यं:। क्षेत्र भूत्वा 

दिश:। प्राणो भूत्वा वायु: 

एषा वै दैवी परिषत्‌ । देवी सभा । दैवी संसत्‌ 

गच्छति ह वा एतां परिषद दैवी सभा दैवी संसदम्‌ । य एवं र ॥ जैउब्रा. 2/4/22-I4 

जै0उ0ब्रा?, 2/4/2/2-4 र 


( 
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देवता और अद्ध देवता विभाजन भी मिलता है। आदित्य, चन्द्र, नक्षत्र, 
दिशाए पर्जन्य आदि अस्त होने के कारण असर्व (अद्ध) देव हो 
औषधियाँ और वनस्पतियाँ भी क्षीणता के कारण असर्व हैं। ये सभी वायु 
में विलीन होते हैं। अत: वायु कृत्स्न देव है। प्राण वायु के व्याप्त होने से 
महत्वपूर्ण है। ” स्थानानुसार वर्गीकरण इस प्रकार है। - 
दयस्थातीय देव - द्यौ, वरुण, मित्र, सूर्य, सविता, पूषन्‌, विष्णु, विवस्वान्‌, 
उषा, अश्विन्‌, अदिति,आदित्य। 
अन्तरिक्ष स्थानीय - इन्र त्रित्‌, अपानपात्‌, मातरिश्वन्‌, आहिर्बुध्न्या, रुदर, मरुत, 
पर्जन्य, आपः। पृथिवी स्थानीय - प्रथिवी, अग्नि, सोम और बृहस्पति। ? 
उक्त देवता विषयक विशिष्ट अध्ययन से ज्ञात होता है कि इन 
देवताओं में भी प्राधान्य अग्नि, इन्र, वायु और सोम को अधिगत है। 
तदनन्तर विष्णु, मित्र, वरुण, उषा, विवस्वान्‌, आदित्य, बृहस्पति, रुद्र, 
मरुत्‌ आदि अन्य देवताओं और साध्य देवों का स्थान बताया गया है। 
ताण्ड्य ब्राह्मणकार ने प्रधान देवों में भी इन्र और अग्नि को ओज्ञिष्ठ 
स्थिति वाला देवता बताकर इनकी विशिष्टता को प्रस्तुत किया है? इन 
दोनों देवताओं को ओजस्वी व्यक्तित्व को षड्विश ब्राह्मकार भी प्राय: 
अक्षरश: रेखाङ्कित करता है। * एक स्थान पर उक्त दोनों ब्राह्मण ग्रन्थों “ 
में अग्नि को सर्वदेवतात्मक स्वरूप वाला बताया है क्योंकि समस्त देवों का 
सुख तथा हविगृहीता होने के कारण सभी देव इसी क द्वारा स्तुत्य हो 


युगल देव 
देव युगल, देव मिथुन, या देव दम्पति का वर्णन, ऋग्वेद को 


॥. कही, ॥॥ स्यृणखड ण 3/|/। सम्पूर्ण खण्ड 

ऋग्वेद में दर्शनिक तत्व, प0 63-8], डॉ0 गणेशदत्त शर्मा 

इन्द्राग्नी वे देवानामोजिष्ठा। ता0ब्रा0 24/ 7/3 है 

इराणी वे देवानामोजिष्ठो ता उ अयातयामानौ तावेव तद्युनक्ति स्वर्गस्य लोकस्य 
समष्टये। ष0वि0 4//8 

5.  (()सुसमिद्धे होतव्यमग्निवै सर्वा देवता; सर्वा एव देवता: पश्यञ्जुहोति। ताब्रा 9/4/5 


(॥)अथो खल्वाहुराग्नेय एवालम्भ्य इति। अग्निवैं सर्वा देवतास्तेन न देवतानां 
काञ्चनान्तरेति। ष0वि0 4/॥/2/ x 
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7/35/3 के सम्पूर्ण सूक्त में है। जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण के चतुर्थ अध्याय 
द्वादश अनुवाक्‌ क प्रथम खण्ड में सविता सावित्री के रूप में मिथुन वर्णित 
है। जो अग्नि-पृथिवी, वरुण-आप:, वायु-आकाश, यज्ञ-छदासि, 
स्तनयिलु-विद्युत्‌ आदित्य-द्यौः, चन्र-नक्षत्राणि, मन-वाक्‌ हौ 


देवियाँ 

पुरन्धि, अरण्यानी, धिषणा, इडा, राका, सिनीवाली, सरण्यू, यमी, 
श्रद्धा, उषा, सरस्वती, परथिवी, वाक्‌, दिशाएं आदि अनेक देवियों का वर्णन 
ऋग्वेद में है! इनमें से कुछ को छोड़कर शेष का नामोल्लेख जैमिनीयोपनिषद्‌ 
ब्राह्मण में मिलता है।' गायत्री को कारण वाक्‌ महत्वपूर्ण है! उसे अन्य सभी 
देवों में व्यापक बतलाया है। वह ही यजु और साम हो” 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ को अनुसार “एको देव प्राण इति स ब्रह्म 
इत्याचक्षते”? को अनुसार एक ही विराट्‌ शक्ति है। ऋग्वेद से भी इसी 
तथ्य की प्रमाण स्वरूप पुष्टि होती है। * जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण में 
“ओमित्येवानुमन्त्रयेत्‌ ”“” कहकर इसी ओर संकेत किया है। वह विराट्‌ 
शक्ति हमारे अन्तःकरण में विद्यमान है। 

“यद्दवानामसुरत्वमेकम्‌ ” देवों की महती शक्ति एक ही है। ऋग्वेद 
में यह उद्घोष बाईस मन्त्रों के अन्त में जुड़ा है। “ एक ही दिव्य शक्ति की 
अनुभूति स्थान कर्म आदि के कारण अनेक रूपों में स्तुति की गई है। कालान्तर 
में अनेक देवों में एक ही शक्ति अनुभव करके एक ही देव को सभी अन्य 
देवों का प्रतिनिधि माना! विश्व उसी की अर्चता में संलग्न है- 
ऋचा त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌, गायत्रं त्वां गायति शक्वरीषु। 
विकि ही... = 


जै0उ0ब्रा0, ॥/3//2-7 
बृह0 उप0, 3/9/9 

ऋग्वेद, //64/46 
जै0उ0ब्रा0, 3/4/4/5 

वही, 3/4/3/6 

ऋग्वेद, 3/55 वां सूक्त 
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ब्रह्मा त्वां वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उत्व:॥ ' 

“पुरुषो वै यज्ञ: पुरुषो होद्गीथः ” वह पुरुष ही यज्ञ और उद्गीथ है। २ यज्ञ 
और गायत्री का लक्ष्य भी वही एक विराट्‌ शक्ति है। जैमिनीयोपनिषद्‌ 
ब्राह्मण को परिप्रेक्ष्य में उस दिव्य शक्ति का चिन्तन मनुस्मृति की इन 
पंक्तियों में स्पष्ट है - 

अकारं चाप्युकारं च मकार प्रजापति:। 

वेदत्रयान्निरदुहद्‌ भूर्भुव: स्वरितीति च॥ 


त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पाद पादमदूदुहत्‌। 
तदित्यृचोऽस्याः सावित्र्या परमेष्ठी प्रजापति:॥ 


एतदक्षरमेता च जयन्व्याहृति पूर्विकाम्‌। 
सध्ययोर्वेदविद्रिप्रो वेद पुण्येन युज्यते॥ 


सहस्रकृत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेतन्त्रिक द्विज:। 


महतोप्येनसो मासात्वचेवाहिर्विमुच्यते॥ 2 
०% ०% ०% 


——_——_——_— MN EN 
/. ऋग्वेद, ॥0//7 

2. जे0उ0ब्रा0, 4/7//7 

3. मनुस्मृति, अ0 2/76-79 


चतुर्थ अध्याय 


आत्मतत्व विवेचन 


सृष्टि के उषाकाल से जड़चेतन पदार्थों को विवेक की ओर मानव 
आकर्षित रहा है। प्रबल जिज्ञासा प्रतिपल अपना तर्क जाल फेलाती रही है। 
स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर के आरपार जाती ज्ञानरश्मियां अणु 
परमाणु में व्याप्त चेतन आत्मन्‌ की अनुभूति को स्वर देती रही है। योग 
से आत्मदर्शन को परम धर्म कहा गया। विश्व क प्राचीनतम ग्रन्थ 
ऋग्वेद के मन्त्रों पर विचार करते हुए आचार्य यास्क कहते हैं - 
“चेतनावद्धि स्तुतयो भवन्ति प्राकृतिक पदार्थों को चेतनवत्‌ ही नहीं 
माना, अपितु सत्यान्वेषण आगे बढ़ा तो उपनिषत्काल में आत्मा को ही 
दृष्टव्य, श्रोतव्य, मन्तव्य और निदिध्यासितव्य माना। ? याज्ञवल्क्य को शब्दों 
में यह आत्म तत्व, पुत्र, धन और अन्य भौतिक पदार्थ आदि सबसे अधि 
क प्रिय है। 2 यह आत्मा सभी प्राणियों को मधु समान प्रिय है * आत्मा 
से ही ज्ञान और ज्ञान से अमृत मिलता है, इस वास्तविक सत्य को स्वयं 
जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण उद्घाटित करता है। * ; 
आत्मन्‌ शब्द और कालक्रमागत परिभाषाएं 

ऋग्वेद में आत्मन्‌ चेतन के अर्थ में है जो प्रसंगानुसार जीव ओर ब्रह्म 
का संकेत करता है। आत्मानं ते मनसारादजानामवो दिवा पतयन्त पतङ्गम्‌। 


!. निरुक्त, 7/6 
2. आत्मा वा अरे दृष्टव्य; श्रोतव्यः मन्तव्यः विदिध्यासितव्यः मैत्रेयि 
= बृ0उप0, 2/4/5 
3. तदेतत्प्रेय: पुत्रत्रेयो वित्तातपरेयोऽन्यस्मात्सर्वस्मादतन्तरं यदयमात्मा 
- वही, ॥/4/8 


4. अयमात्मा सर्वेषा भूतानां मधुः। - बृ0उष0, 2/4/4 
5. आत्मना विन्दते वीर्य विद्यया विन्दतेऽमृतम्‌। - जे0उ0ब्रा0, 3//4/7 
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शिरो अपश्यं पथिभिः सुगेभिररेणुभिर्जेहमान पतत्रि।” । इस मन्त्र में 
देहगत चेतन्य को आत्मा कहा है, किन्तु - | 
“स॒ रेतोधा वृषभ; शश्वतीना तस्मिन्नात्मा जगतस्वस्थुषश्च। | 
तन्म ऋतं पातु शतशारदाय यूयं पात स्वस्तिभिःसदा न:॥ ° 
इस मन्त्र में चराचर जगत्‌ का आत्मा, ब्रह्म अर्थ अभिप्रेत है। ऋग्वेद 
में जीव और ब्रह्म को एक ही प्रकृति वृक्ष पर बैठे दो पक्षी कहा गया हे 
| जिनमें एक भोक्ता तथा दूसरा दृष्य है। 2 आचार्य यास्क ने निरुक्त में 
आत्मा का निर्वचन करते हुए उक्त दोनों परिभाषाओ का समन्वय उपस्थित 
किया । 
| ' आत्मा अतवेर्वा, आप्तेर्वा, अपि वा आप्त इव स्याद्‌ यावद्‌ 
। व्याप्ती भूत इति। * १अत्‌-सातत्यगमने इस क्रिया को अनुसार जो 
निरन्तर जन्मजन्मान्तर में गमनागमन करता है उसे आत्मा कहते 
हैं। और दूसरा अर्थ है ५आप्लृ-व्याप्तौ, के अनुसार जो सर्वत्र 
व्यापक है, उसे भी आत्मा कहते है। इन दोनों अर्थो में महान्‌ 
अन्तर हैं। अत: प्रकरणानुसार ही इस शब्द की व्याख्या करनी 
उचित हैँ, कि कहाँ यह जीवात्मा के लिए और कहाँ परमात्मा के 
लिए प्रयुज्य है। शाण्डिल्योपनिषद्कार भी यास्क की सम्मति में 
अपनी सहमति देता है। ४ महर्षि दयानन्द ने अनेक ग्रन्थों पर 
कृत अपने भाष्यो' में \अत्‌ - सातत्यगमने और ४आप्लू - 
व्याप्तौ इन धातुओ का प्रयोग व अर्थ महर्षि यास्कवत्‌ मानते हुए 
परमात्मा और जीवात्मा दोनों सत्ताओं को लिए यथा सन्दर्भ 


व्च भ I/I63/6 
ऋक्‌, 7/0/6 ः। 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परि बस्वजाते। | 
तयारन्य; पिप्पल स्वाद्वत्यनश्ननन्योऽभिचाकशीति॥ - ऋ0, ॥/764/20 

निरुक्त, 3/5 | 


कयता आत्मति। यस्मात्‌ सर्वमाणोति सर्वमादत्ते सर्वमत्ति च तस्मादुच्यते 
। - शाण्डि0उप0, 3/ | 
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प्रकरण स्वीकार किया है।' 
महर्षि दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में वेदों को नित्यत्व 
पर विचार करते हुए लिखा है - “जो जिससे सूक्ष्म होता है वही उसका 
आत्मा होता हे” इन परिभाषाओं के माध्यम से यह विचारणीय है कि 
ब्राह्मण, उपनिषद्‌ ओर आरण्यक ग्रन्थों में भी 'आत्मन्‌' शब्द जीव, ब्रह्म 
दोनों पृष्ठभूमियो में प्रसंगानुकूल प्रयुक्त होता रहा है। उपनिषदों की 
मध्यकालीन व्याख्याओं में सन्दर्भ प्रसंग को गम्भीरता से विचारे बिना जीव 
ब्रह्म के अद्वेत को दुराग्रह से उपनिषद्‌ साहित्य पर थोप दिया गया। 
उपनिषद्‌ साहित्य में 'आत्मन्‌' जीव और ब्रह्म इन अर्था में प्रसंगानुकूल 


आता है; इस विषय में ऋग्वेद का ॥/764/20 यह मन्त्र भी श्वेताश्वतर . ' 


उपनिषद्‌ में है तथा इससे प्रथम मन्त्र भी प्रस्तुत प्रसंग पर पर्याप्त प्रकाश 
डालता है - | 
“अजामेका लोहित शुक्ल कृष्णां वह्वीः प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः। 
अजो हूयेको जुषमाणोउनुशेते जहात्येनां भुक्त भोगामजोऽन्य:॥ ” * 
यहाँ तीन अज अनादि तत्वों का स्पष्ट उल्लेख है जो क्रमश: प्रकृति, 


जीव और ब्रह्म हैं। ब्रह्म सभी प्राणियों का अन्तरात्मा है। वहः सर्वत्र व्यापक, . 


सर्वशक्तिमान, स्थूल सूक्ष्म कारणादि शरीर रहित, शुद्ध, निष्पाप है, वह इस 
जन्तु जीव की गुहा में. है उस आत्मा में प्रतिष्ठित ब्रह्म को जो धीर जन 
मानते हैं उन्हीं का सुख शाश्वत है। वह ब्रहम तित्यों का नित्य, चेतनों का 


4444000004 70 वि की शजी अकमम न निनी कल कम 
॥. (प) अतति सर्वत्र व्याप्नोति सर्वान्तर्यामी। ऋग्‌0 ॥/75/ पर दयानन्द भाष्य 


(प) अतति सर्वत्र व्याप्नोति सर्वान्तर्यामी परमात्मा, स्वस्वभावो वा। 
- यजु0, 4/5 पर दयानन्द भाष्य 


(प) अतति शरीरमिद्धियाणि प्राणारच व्याप्नोति सः। § 
- वही0, 4/5 


(प) अतति निरन्तर कर्मफलानि प्राप्तोति वा स आत्मा। 
_ उ0को0, 4/53 पद दयानन्द-निरुक्ति 
(प) योऽतति व्याप्नोति स आत्मा। - स0प्र० (प्रथम समुल्लास) 
(प) अतति नैरन्तर्य्येण सर्वत्र व्याप्नोतीत्यात्मा। = ऋ0भा0भू0 
2. श्वेताश्वतर उपनिषद्‌, 4/6 


। 


| 


(58) 


चेतन है। ' किन्तु जीव अर्थ में कठोपनिषद्‌ में कहा 'आत्मा रथी स्वामी है, 
विषय उनके गोचर हैं, आत्मा इद्धिय मन से युक्‍त भोक्ता हें।' ? इस प्रसंग 
में आत्मा से अभिप्राय है शरीर का अधिष्ठाता जीव। यह जीव शाश्वत, 
नित्य अज है, जो मरता जन्मता नहीं, यह अनादि हॅ, शरीर के मरने या 
मारने पर नहीं मरता। ” जिसके द्वारा रूप रस शब्द स्पर्श गन्ध, मेथुनादि का 
जानना है (भोगना है) वही आत्मा है। * यह आत्मा (जीव) एक शरीर से 
दूसरे शरीर में किस प्रकार जाता है? पानी में पत्तों पर चलने वाली गिड़ार 
(तृण जलायुका) को उदाहरण से समझाया है। तद्यथा तृणजलायुका 
तृणस्यान्तगत्वाऽ न्यमाक्रममाक्रम्यात्मानमुपसहरति। एवमेवायमात्मेद शरीरं 
निहत्याविद्यां गमयित्वाऽन्यमाक्रम्यात्मानमुपसहरति। * 

इस प्रकार क प्रसगों में पूर्वाग्रह के कारण वादविवादों में उलझी हुई 
व्याख्याएँ अनर्थ का मूल हो जाती हैं। जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही 
पृथक्‌ शाश्वत चेतन सत्ताएं हैं। किन्तु इस साधर्म्य से व्याप्य, व्यापकत्व के 
कारण एक नहीं हो सकते। अल्पज्ञ-सर्वज्ञ परिछिन्न-विभु, अल्प 
सामधूर्य-सर्वशाक्तिमान्‌ आदि वैधर्म्यं उन्हें पृथक्‌ करता है जैसे अग्नि और 
जल प्रकृति को विकार हैं तथापि उनमें वैधर्म्य हे। 

जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मणकार ने आत्मा ह्येष देवानामुत मर्त्यानाम्‌ जे. 
उ.ब्राः 3//2/4 में इस आत्म तत्व को देवों और मनुष्यों में माना है। 


।. नित्यो नित्यानाचेततश्चेतनानामेको बहूना यो विदधाति कामात्‌। 
- कठ0उप0, 5/2-3 

2. आत्मा रथितं विद्धि, शरीरं रथमेव तु। 

बुद्धि सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। 

इद्भियाणि हयानाहु विषयास्तेषु गोचरात्‌। 

आत्मेद्धिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहु मनीषिण:। - कठ0उप0, 3/3-4 
3. न जायते प्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चित्‌ न बभूव करिचित्‌। 

अजो नित्य: शाश्वतोऽयम्युराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥। - कठ0उप0, 278 
4 ये रूप रस॑ गर्ध शब्दा; स्पशश्चि मैथुनान्‌। 

एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते! एतद्वैतत्‌। - वही, 4/3 
5; 9030, 4/4/3 
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परन्तु जीवात्मा को सम्बन्ध में श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 3/8 को अनुसार यह 
आत्मा ही शरीर की उपाधि से युक्‍त होने पर देही अथवा जीवात्मा 
कहलाता है। ““नवद्वारे पुरे देही हसो लेलायते बहि:”” अर्थात्‌ यह हंस 
देहाभिमानी होकर नवद्वार (दो चक्षु, दो श्रोत्र, दो नासारन्ध्र, एक मुख, 
गुदेद्रिय और मूत्रेद्धिय) वाले देहरूप पुर में ब्राह्मविषयो को ग्रहण करने 
को लिए चेष्टा करता है। अत: आत्मा ही देहोपाधि से ग्रस्त होकर जीव 
सज्ञा से जाना जाता है, आचार्य शकर ने शांकर भाष्य 2/3/49 में “उपाधि 
तन्त्रीं हि जीव इत्युक्तम्‌ '' ऐसा उल्लेख किया है। यह आत्मा ही जीव 
है। यह सृष्टि के आरम्भ में प्राणवान्‌ बनता है। जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण 
3//3/5 में ““प्राणा: शरीरवन्त:”” कहकर आत्म तत्व को प्राण तथा 
शरीर से उपहित होने वाला आत्मा ही जीव तत्व कहा गया हौ! अत: संसार 
के अनादित्व का व्यञ्जकत्व होने के कारण आत्मा ही जीव नाम से 
. सम्बोधित किया जाता है। यह आत्मा भोक्तृभावात्‌ अपने पारमार्थिक 
स्वरूप को भुलाकर अनीशत्व को प्राप्त करता हे. = 

उपनिषद्‌ साहित्य के इस वेश्रिळूय क॥ स 
सहयोगी होगा, ऐसा मेरा विश वू र्‌ 
है. (~ तक > 
जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण में ओत्मर स्वरूप विश्‍लेश', 

जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण में “आत्मन्‌” शब्द तैंतालीस बार प्रयुक्त हुआ 
है। इसमें से आठ बार मूल तत्व या सार के रूप में सोलह बार पार्थिव 
शरीर से पृथक्‌ चेतन अर्थ में, चौदह बार निजवाचक सर्वनाम को रूप में 
तथा पांच बार संयुक्त रूप में उपलब्ध है। पन्द्रह बार प्राण तथा पांच बार 
असु शब्द के द्वारा चेतन (आत्मतत्व) का निर्देश किया गया है। एक बार 
“धी? शब्द भी चेतन शक्ति का सूचक बना है। ' पुरुष उनसठ बार, इन्र 
चौवन तथा ब्रह्म इकसठ बार चेतन अर्थ में प्रयुक्त हुए हौ 


।.. धीर्वा एवा। प्रजाना जीवन वा एतद्‌ भविष्यतीति! तथोति। तत्‌ प्रत्यौहत्‌। तस्मादेषा धीर 
एव प्रजानां जीवनमु एव। - जै0उएब्रा0, //7//0 


| 


॥ 
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मूल तत्व या सार वस्तु के रूप में आत्मा ही इस देह का संचालक अमृत 
स्वरूप हे) ' आत्मा उसी साम का सार हे, जिसकी हम उपासना करते हें? 

पार्थिव शरीर से पृथक्‌ चेतन को रूप में 'आत्मन्‌” कई बार प्रयुक्त 
हुआ है। प्रत्येक प्रकार के अस्तित्व को इन्द्रिय, मन, बुद्धि द्वारा ही जाना 
जाता है। इच्द्रियां ही उस आत्मन्‌ का गुणगान करती हैं, चाहे आत्मा 
पिण्डगत या ब्रह्माण्डगत हो। देवो के छह उद्गाता वाड्‌ मनस्‌, चक्षु, श्रोत्र, 
अपान और प्राण थे। पापनाश, मृत्युजय और स्वर्ग प्राप्ति के लिए देवों ने 
क्रमशः एक-एक उद्गाता से दीक्षा लेकर आत्मार्चन व आत्मतत्व साक्षात्कार 
हेतु प्रयत्न किया, पर असफल रहे। अन्त में प्राण उद्गाता की दीक्षा से 
ही समस्त ज्ञानेद्रियाँ निष्कलुष हो सकी। ? इससे प्राणायाम (योग) द्वारा 
इद्भियों को निर्मल होने पर ही मृत्युजय, इन्द्र आत्मा के साक्षात्कार व 
स्वर्गलोक प्राप्ति सङ्केतित है। इसी प्रकार एक अन्य स्थल पर देवों ने 
मृत्यु को परे धकेल दिया और आत्मा के लिए अनादि का गायन किया 
जो अंगों का रस बनता है। अन्नाद्य गायन मात्र आत्मा के लिए है। हम 
सबकी कुशलता इसी में हे, हम इस अन्नमयकोष में प्रविष्ट होकर भीतर 
चलते हैं। वाणी बनकर अग्नि, मन बनकर चन्रमा, चक्षु बनकर आदित्य 
श्रोत्र बनकर दिशाएँ और प्राण बनकर वायु। यही दैवी परिषद्‌, दैवी सभा 
या देवी संसद्‌ थी। * देवों और मर्त्य मानवों में आत्मा (शरीर से पृथक्‌ 
शरीरी) है। “ आत्मन्‌ की महिमा महान्‌ है, उसी की अभ्युन्नत शोभा 
आदित्य है। ° यह (चेतन) आत्मा ही श्रोत्रिय प्रजा अनुरूप, प्राण, धाय्या, 
मज प्रगाथ, शिरस्‌ सूक्त, चक्षु निर्वित्‌ और श्रोत्र ही परिधानीया है। ? 


अथ यत्परं तदमृतम्‌। - वही, ॥/४//3 

आत्मा वा एष तस्य साम्न: यद्वयमुपास्मह इति। - जै0उ0ब्रा0, ॥/4//6 
जै0उ0ब्रा0, 2////-20 

जै0उ0ब्रा0, 2/4/2 सम्पूर्ण खण्ड 

आत्मा हूयेष देवानामुत मर्त्यानाम्‌। - जै0उ0ब्रा0, 3//2/4 

तस्यैष श्ीरात्मा समुद्रूढो यदसावादित्यः। - जै0उ0ब्रा0; 3//3/ 

आत्मेव श्रत्रिय;। प्रजानुरूप;। रणो धाय्या। मनः प्रगाथः। शिरः सूक्तम्‌ चक्षू्निविदाश्रेत्र 
परिधानीया। - वही, 3//4/3 
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जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण, में 'आत्मन्‌' शब्द निजवाचक सर्वनाम के रूप 
में अधिक प्रयुक्त हुआ है। यथा “तदात्मभिरेव व्यकुर्वत ' में आत्मन्‌ का 
स्व अर्थ ही है। 'स आत्मान वेद स ब्रह्मवेद, ? सप्तकृत्व उद्गाता आत्मानं 
यजमानं च शरीरात्प्रजनपति, ° कल्याणेन कल्याणतरेण आत्मना संभवति 
आदि * में आत्मन्‌ शब्द स्ववाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। 

“प्राण” जैमिनीयोपनिषदूब्राह्मण में चेतन तत्व की ओर इंगित करते है, 
उन्हें शरीर वाला कहकर महत्व प्रकट किया गया है। “ बह प्राण वायु ही 
हे जो रश्मि बनकर समस्त प्रजा में अवस्थित है। ° प्राणों के आधार पर 
ही प्राणी जीवित रहता है। ? यह प्राण वशी, प्रकाशमान उद्गीथ है जो 
सबको वश में रखता है। * प्राण पुरुष है वही साम है। ” जब तक इस 
लोक (देह) -में प्राणों का निवास है तभी तक यहाँ इद्धियों में स्थित देवता 
निवास करते हैं। '° प्राण ही आपः, वसु, रुद्र और आदित्य है। ” असु 
प्राणों से अलग तत्व नहीं है। "प्राणाः एवासु:' के अनुसार प्राण ही असु 


वही, ।/।8/3/8-9 

वही, 3/6/5/4 

वही, 3/6/6/4 

वही, 3/6/6/6 

प्राणा: शरीरवन्त:। -वही, 3///3/5 

6. स वा एतस्य रश्मि: प्राणो भूत्वा सर्वास्वासु प्रजासु प्रत्यवस्थितः। ¬ जै0उ0ब्रा0, 
॥/५/2/2 

7. प्राणेनेव प्राणिति। ~ जे0उ0ब्रा0, 2//7/8-9 

8. स एप वशी दोप्ताग्र उद्गीथो यत्प्रोण;। एष हौद सर्व वशे कुरुते। वशी भवति। वशे 
स्वान्‌ कुरुते। य एवं वंद - जे0उब्रा0, 2/2/2/ 

9. वही, ॥/४॥/70 तथा 3///& 

।0. तदाहु्यदस्य प्राणस्य पुरुषः शरीरं अथः केतान्ये प्राणाः शरीरवन्तो भवन्तीतिं। 
स त्रूयाद्यद्वाचा वदति तद्वाचः शरीरम्‌। यन्मनसा ध्यायति तन्मनसः शरीरम्‌। यच्चक्षुषा 
पश्यति तच्चक्षुषः शरीरम्‌। यच्छ्रोत्रेण शृणोति तच्छोत्रस्य शरीरम्‌। एवमु हान्ये प्राणाः 
शारीरवन्तो भवन्तीति। वही, 3//3/4-र<5 

।।. वही, 3/2/5/9 तथा 4/2/3-4, 6-7, 9-0 
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हैं। ' इसी प्रसंग में 'कस्साम्नोऽसु:? प्रश्‍न के उत्तर में “प्राण इति ब्रूयात्‌ 
००० प्राणो ह वाव साम्नोउसु:” कहा है। इस असु से ही देव, पितर, 
मनुष्य, पशु, गन्धर्व अप्सरायें जीते हैं और भी सब जीते है। ? प्राण को 
गायत्र कहा हैं “प्राणो ह वै गायत्र त्ये प्राणमृध्नोति।' असु के असुत्व 
का निर्वचन करते हुए लिखा है कि 'एषु हि सर्वमसूत' ', इनमें 
सब जन्मते जीते हैं अत; ये निजवाचक सर्वनाम के रूप में 'आल्मन्‌' 
प्रयुक्त हे। 
जैमिनीयोपतिषद्‌ ब्राह्मण, में पुरुष, इनदर, ब्रह्म, आम्‌ आदि शब्द भी 
चेतन आत्मतत्व का निर्देश करते हैं। वह पुरुष ही हे जो चक्षु में हे। यही 
इन्र और प्रजापति है। वह सभी प्राणियों में तुल्य और द्युलोक के परे भी 
दीप्त है। स एष इन्द्र उद्गीथ;। * इन्द्रो मायाभिः पुरुरुप ईयते ' * आदि 
में इन्द्र भी चेतन का निर्देश करता है। 
आत्मन्‌ (जीव) का स्वरूप और स्थान 
ऋग्वेद में एक रहस्यमयी चर्चा का उल्लेख है कि आत्मा को प्रथम 
उत्पन्न होते हुए किस व्यक्ति ने देखा? किसने विद्वान्‌ (परमात्मा, ऋषियों 
गुरुओं) से पूछा, यह बिना अस्थि वाला अस्थिमय देह को ढोता है। * यजुर्वेद 
मं आत्मा की अमरता व शरीर का भस्मान्त होना वर्णित हैं। 7 वह इन्द्रियों 
का अधिष्ठाता, * कर्मो का कर्ता ” और भोक्ता '० हे। उपनिषदों में आत्मा 
il 7 6७७७७ कछ ॥//.3/2/2 
2. तंग हेतेनासुना देवा जीवन्ति। पितरो जीवन्ति। मनुष्या: जीवन्ति। पशवो जीवन्ति। गन्ध 
वाप्सरसो जीवन्ति। सर्वमिद जीवति। - वही, ।/3/2/। 
3. वही, ।//3//7 
4. वही, 3/6/9/6 
5; वही, ॥/4/3/ 
6. कों ददर्श प्रधम जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था विभर्ति। भूम्या असुरसृगात्मा क्व स्वित्को 
` विद्वासमुपगातष्टुमेतत्‌॥ - ऋग्वेद, ।/।6./4 
7 वायुरनिलममृतथेदः भस्मान्तं शरीरम्‌। - यजु0, 4025 
# इ्रस्य वुज्म; सखा। - यजु0, /9/) 
9 औं कृतो स्मरा - यजु0, 40/5 
॥0. तयोरन्य; पिप्पलः स्वाद्वत्ति। - ऋक0, ॥//64/20 
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रथी तथा जड़ शरीर से भिन्न और परिछिन्न स्वरूप वाला स्पष्ट होता है 
देह से पृथक्‌ या मरणोत्तर आत्मा (जीव) का ज्ञान सूक्ष्म विषय है। ? जीव 
चेतन होने को कारण जन्मता मरता नहीं वह अजन्मा, नित्य ओर शाश्वत है 
न्यायदर्शन में जीवात्मन्‌ के इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दु:ख, ज्ञान ये छह लिग 
या चिहून है। * यह दुष्टा, स्मृष्टा, श्रोता, प्राता, रसयिता मन्ता, बोद्धा, कर्ता 
और विज्ञानात्मा है। वह पुरुष मोक्षकाल में अमर आत्मा (ब्रह्म) के आश्रम 
में रहता है। : मैत्री उपनिषद्‌ में संवाद आया है कि यह वह आत्मा है जिसके 
द्वारा यह शरीर जड़ होते हुए भी चेतनवत प्रतीत होता है। वही इस शरीर 
शकट का प्रेरक है। ° 

ऐतरेय ब्राह्मण में जीवात्मतत्वाधिपति पुरुष को एकविंश पुरुष कहा है, जिसके 
इक्कीस अवयव हैं यथा-दस हस्ताङ्गुलियाँ, दस पादाङ्गुलियाँ ओर उसमें 
विराजमान एक आत्मतत्व, इस सम्पूर्ण व्यक्ति का नाम ही एकविंश पुरुष है| 


ब्रह्म 

यद्यपि आलोच्य ग्रन्थ में ब्रह्म एक बार भी आत्मन्‌ द्वारा अभिहित नहीं 
हुआ है तथापि वह परम चेतन का प्रतीक है। जो इनदर, पुरुष या ओम्‌ के 
रूप में विस्तार से उपलब्ध है वह ब्रह्म ही कानों का कान, मन का मन, प्राणों 
का प्राण, चक्षुओं का चक्ष है। * कतोपनिषद्‌ ने उसे इद््रियातीत बताते हुए 


कठो0, ॥/27 
वही, ।/2! 
वही, 2/8 
न्याय0, ॥//0 
एष हि द्रष्टा स्पृष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः! स 
परेऽक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते। - प्र0उ0, 4/9 
6. मेत्री0 उ0, 2/3/4 ES 
7 एक विंशोऽयं पुरुष इदं हस्त्या अङ्गुलयो दस पाद्य शः। तमिममात्मातमेकविं 
सस्कुरुते। - ऐ0ब्रा0, 4/3 
१९६ त्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्‌ वाचो वाचं स उ प्राणस्य प्राण 
चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः ्रेत्यास्माल्लोकादमृताः भवन्ति॥ ¬ जै0उ0ब्रा0, 4//0//2 
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स्पष्ट किया कि हमारे मन, वाणी या चक्षु वहाँ नहीं जा सकते। ये समस्त 
सर्गिक शक्तियाँ उस एक अनन्त शक्ति की ही अभिव्यक्तियाँ हैं। वह 
सर्वशक्तिमान है। ' जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण ने उल्लेख किया कि वह ब्रह्म 
परम ज्योति है। सूर्य, चन्द्र, तारे और विद्युत्‌ उसी के प्रकाश से प्रकाशमान्‌ 
होते हैं। ? प्रणव ही धनु है। आत्मा (जीव) ही वाण। ब्रह्म उसका लक्ष्य हे, 
' अग्नि वायु, जल आदि उसे नष्ट नहीं कर सकते। वह अक्षर इन्र द्वार 
ही जाना जा सकता है। * वह इस सम्पूर्ण विश्व में व्यापक होने से सबका 
रस ओर सार है। * वस्तुत: यहाँ हम (योगियों के अतिरिक्त) वस्तुजगत्‌ मं 
अन्तर्हित सूक्ष्म चेतन तत्व को विषय में कंवल आधिभौतिक कल्पना की 
सीमाओं को ही देखते हैं। धीर ही उस नित्य विभु सर्वगत सूक्ष्म अव्यय को 
देखते हैं। ° 

ब्रह्म व्यापक है, फिर भी उपचार से उसे आत्मस्थ और अन्तर्यामी 
कहा जाता है। यह आत्मा ब्रह्म लोक लोकान्तर ही नहीं इहलोक और 
परलोक के बीच सेतु है। क्योंकि वही एक परा स्थिति है, जहाँ मृत्यु, 
शोक, दु:खत्रय, सुकृत एवं दुष्कृतादि भावों की नितान्त शून्यता हे। ? 

आम्‌ गावत्र साम इद्धादि से उस विराट्‌ चेतन को अभिहित किया गया 
है। विस्तारभय से इस आत्मतत्व चर्चा को विराम देना पर्याप्त हे। 


८ OOD हब जज 


जे0उ0कब्रा?, 4/0//5-9 
कठो030, 2/5/.5 
4 प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म वल्लक्ष्यमुच्यत। 
अप्रमत्तेन बोधव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌॥ - मु0उ0, 2/4 
5, ज0उ0ब्रा0, 4//0/8 
6 छान्दोउ0, 4/2 
7 अथ य आत्मा सेतु: विधृतिरेषा लोकाना असभेदाय। नेन सेतु अहोरात्रे तरत: न जरा 
त मृत्युर्त शोको न सुकृतं न दुष्कृतम्‌, छा0उप्‌0 ४/४/। 


ts 


[ee 


पञ्चम अध्याय 
जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण में परलोक, पुनर्जन्म 


एवं कर्मसिद्धान्त मीमांसा 

सृष्टि के प्रारम्भ से ही चिन्तक इहलोक ओर परलोक से सुपरिचित 
रहे हैं। जन्म पश्चात्‌ इहलोक और मृत्यु के पश्चात्‌ परलोक माना है। मरणोत्तर 
काल में प्राप्त लोक को यमलोक या परलोक कहा गया है। शरीर त्याग के 
अनन्तर आत्मा यमलोक, यम और वरुण से मिलता है। उसे पांच-भौतिक शरीर 
से भिन्न तेजोमय शरीर प्राप्त होता है। श्रेष्ठ कर्मों से स्वर्ग ओर दुष्ट कर्मों के 
आधार पर नरक या तमसावृत लोक मिलते हैं। भू अन्तरिक्ष और बुलोक में द्यौ 
(स्वर्ग) भी उत्तम मध्यम एवं अधम तीन प्रकार का वर्णित है। ' जैमिनीयोपनिषद्‌ 
में देवलोक, पितूलोक और मनुष्यलोक तीनों का उल्लेख समान रूप से प्राप्त 
है। ? एक अन्य स्थान पर केवल देवलोक और मनुष्यलोक वर्णित है। ” आदित्य 
ही देवलोक है और चन्रमा ही मनुष्यलोक है। * स्वगो के समान प्रत्यंच और 
तिर्यञ्च लोकों की प्राप्ति का सप्ताविध साम को साथ निर्देश किया हे 


परलोक मार्ग 

प्रश्नोपनिषद्‌ में कहा गया है कि मृत्यु के समय जैसी वासनाएँ अथवा 
संस्कार होते है. तेज से युक्त प्राणादि को साथ आत्मा उसी संकल्पित लोक 
को प्राप्त होता है। ° ये समस्त लोक ओकार में व्याप्त है! ओकार ही सत्य 
अक्षर है उसमें आपः प्रतिष्ठित है! आपः में परथिवी प्रतिष्ठित है। और पृथिवी 
में ये समस्त लोक प्रतिष्ठित हैं। समस्त लोकों में ओम्‌ उसी प्रकार व्यापक 


MR कि > लत जा 
।. तिम्रो द्यावः सवितुर्द्वा उपस्थाँ एका यमस्य भुवने विराषाट्‌। - ऋक ।/35/6 

2. सः प्राणेन देवान्‌ देवलोकऽदधात्‌। अपानेन मनुष्यान्‌ मनुष्यलोक व्यातेन पितृ त्‌ 
पितूलोके। - जै0उ0ब्रा0, 2/3/2/9 

ते ह वा एते अक्षरे देवलोकर्चैव मनुष्यलोकश्च। - जै0उ0ब्रा0, 3/3/3/7 
आदित्य एव देवलोकः चन्रमा मनुष्यलोकः। - वही, 3/3/3//2 

वही, ॥/72/2/5-7 
प्रश्नोपनिषद्‌, 3/70 
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है जैसे सूई अनेक पत्तों में चुभकर उन्हे जोड़ रही है। । ओकार ही व्यापक 
होने को कारण इन लोक लोकान्तरों को असंख्य भागों में पृथिवी से व्योम तक 
फैलाता है। सभी लोको का मूल ऊपर है अत: ये ऊर्ध्वाश्रित हैं। २ ये लोक 
अन्तरिक्ष में लटके हुए हैं। 2 जब तक इस जीव के प्राण हैं तब तक ही 
इसके देवता इस लोक में होते हैं। ये देवता ही इहलोक ओर परलोक प्रदाता 
हैं * अगि ही देवों में निकटतम उपचर्य (सेव्य) है, जो अनि को इहलोक 
में एप्त करता है, अग्नि उसे परलोक में एप्त करता हे। 

यहाँ निश्चित है कि कोई भी दर्शन अपने भूतकाल का नितान्त रूप 
से परित्याग नहीं कर पाता है। उपनिषदों को भी परलोक जीवन सम्बन्धी 
सिद्धान्त को साथ-साथ पुराने वैदिक सिद्धान्त को मानना पड़ा, जिसको 
अएुसार परलोक दृष्टय और पुरूषार्थ का हेतु कहा गया हैं। मनुष्य के 
कर्मागुसार आत्मा ने पुनर्जन्म को विविध स्वरूपो को धारण कर परलोक 
को अस्तित्व को स्वीकार कराया है। औपनिषदिक सिद्धान्तो में परलोक 
सम्बन्धी जटिलताए अवश्य अनुगम्य कही होंगी, जिसमें मृत्यु के पश्चात्‌ 


2 वे हैते लोका; ऊर्ध्वा एव श्रिता:। - जै0उ0ब्रा0 वही, ।/2/3/6 


> तद्यथा मूता; प्रबद्धा; प्रलम्बेरन्‌ एवं हैतस्मिन्‌ सर्वे लोका: प्रबद्धा: प्रलम्बन्ते। 


- वही, ॥/6//5 


4. वही, 2/4/3/6 
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देवयान पितृयाण 

ऋग्वेद तथा यजुर्वेद में पितर ओर देवों की (सृती) दो सड़कों का 
उल्लेख है। ' यही भाव बृहदारण्यकोपनिषद्‌ और छान्दोग्योपनिषद्‌ में मिलते 
हैं। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने इस मन्त्र के भाष्य में पितृणां का अर्थ ज्ञानिना 
तथा देवानां का अर्थ विदुषां करके इनको पितृयान और देवयान कहा है। ? 
दोनों मार्ग पाप पुण्य के फलभोगार्थ हैं। 7 अत: ये दोनों यान उपनिषदों में 
विकसित हुए हैं। जेमिनीयोपनिषदुत्राह्मण में यही दोनों मार्ग ऋक्‌ और साम 
को आधार पर मृत्यु के कुष्ण और शुक्ल रूप के स्वरूप में प्रस्तुत किये गये 
हें। * पुरुष और अतिपुरुष अनुरूप और प्रतिरूप उसी भाव का पल्लवन है, 
जिसके लिए वाक्‌ और प्राण दो प्रतीक आधार हैं। महार्षि दयानन्द की पितू 
व देव सम्बन्धी व्याख्या यास्काचार्य के निरुक्त पर आधारित है। पितरवतू 
मन्यमान्‌ ही पितर * और विद्वान्‌ ही देव है! “ उपनिषदे पितृयान्‌ को धूम्रादि 
मार्ग तथा देवयान को अर्चिरादि मार्ग कहती हैं। जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण के 
कृष्ण, शुक्ल मृत्यु रूप पितरों का चान््र जगत्‌ तथा देवों का सौर जगत्‌ से 
सम्बन्ध स्पष्ट करते हैं। पितर व देव दोनों सोम से सम्बद्ध है! सोम का अर्थ 
चत्र भी है। ऋग्वैदिक स्वर्ग में अजस्र ज्योति छाई रहती है अत: देव 
आदित्य जगत्‌ से जुड़े हैं। ” पितर्‍यान वर्णाश्रम धर्म पालन व कर्मकाण्ड का 
मार्ग है जो दक्षिणायन कृष्ण पक्ष व चन्रमा से सम्बन्धित है जबकि देवयान 
विद्वान्‌ योगियों का पथ है जो उत्तरायण शुक्लपक्ष व सूर्य से सम्बन्धित है। * 
पित॒यान में जीव पूर्व शरीर को त्यागकर वायु जल औषधि में भ्रमणकर पितू 
।. द्वे सुती अश्वणव पितृणामह' देवानामुत मर्त्यानाम्‌। 


ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पितरं मातर च॥ - ऋग्वेद, ॥0/88/5 
- यजु0, ।9/47 
वही - यजु0 भाष्य । 
बृहा)उ0, 6/2/5 तथा छान्दो0उ0, $/I0 
जे0उ0ब्रा), ।/8/। व 2 खण्ड 
पितृवन्मन्यमानस्य पितरस्तस्य जज्ञिरे। - वि0पु०, ॥/5/33 
७ विद्वासो हि देवा:। - शत0ब्रा0, 3/7/3/70 
7. जे0उ0ब्रा0, 3/3/3 सम्पूर्ण खण्ड 
& ऋग्वेद में दा0त0, ए0 ।29 डॉ0 गणेशदत्त शर्मा 
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मातृ शरीर में अन द्वारा जा पहुंचता है। एक ही जन्म में वह तीन बार 
जीता-मरता है। ' देवयान अमरत्व का मार्ग है। विद्वान्‌ योगी देह में भी विदेह 
रहते हैं। मरण धर्मा शरीर और आत्मस्वरूप का साक्षात्कार विवेकपूर्वक करते 
हैं। शुभाशुभ कर्मा से स्वर्ग नरक होते हे 

पिठृयाण सम्बन्धी मार्ग का उल्लेख स्पष्टतः ऋग्वेद में प्राप्त है। २ 
जिसमें कहा गया कि आग्नि पि तृयाण मार्ग से सुपरिचित है। इसी वेद में 
अन्यत्र कहा है कि हे मृत्यु! तुम दूसरे मार्ग से जाओ जो देवयान से सर्वथा 
भिन्न है। ? इन दोनों सन्दर्थो से स्पष्ट सिद्ध है कि ये दो मार्ग ऐसे ह 
जिनमें जीवात्माओं का आवागमन है। विभिन्न विभक्तियों में 'देवयान' पद 
का प्रयोग ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर हुआ है। यथा-देवयानै: *, 
देवयानाः *, देवयानान्‌ “। अथर्ववेद में तो एक ही मन्त्र में दोनों मार्गों को 
जानने का स्पष्ट वर्णन है।? जैमिनीयोपतिषद ब्राह्मणकार ने ' ओम्‌ ' इस 
अक्षर ब्रह्म की साधना करने वाले की अन्तिम प्रतिष्ठा देवयान मार्ग द्वारा 
देवलोक होती हे।* इसका अभिप्राय यही है कि देवयान मार्ग ही ऐसा मार्ग 
है जिससे देवलोक प्राप्त किया जा सकता हे। 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में भी उन दो मागो का उल्लेख मिलता है, 
जिनके द्वारा मृत पुरुष की आत्मा इस लोक में कृत कर्मो में फलो का भोग 
करती है। एक मार्ग को देवयान, जिसे अर्चिमार्ग भी कहा जाता हे 


वही, 3/3// 
य॑त्वा द्यावापृथिवी य॑ त्वापस्त्वष्टा यं त्वा सुजनिमा जजान पन्थामनु प्रविद्वान्पि तृयाणं 
द्युमदग्ने समिधानो वि भाहि। ` ऋ ॥०८/7 


3. परं मृत्योअनु परेहि पन्था यस्ते स्व इतरो देवयानात्‌। ऋ ॥०/8/ 

4 ओ0-3/58/5, 7/38/8 

5 ऋ 7/76/2 

6 कत्र०॥०७॥,, 70/8/ 

7. श्र पितृ याणं पन्थां जानाति प्र देकयानम्‌। अथर्व ।5/2/ 
& 


तमेतदुदुग़ाता यजमातरमोसित्येतेत्क्षेण आदित्य देवलोकः गम॒यति। 
शिळ... ३. 3३/39/3523, 3/3/4/9 
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प्रकाश्य स्थिति का द्योतक है और दूसरा पितृयाण जिसे धूममार्ग कहा जाता 
है, जो अज्ञान एवं तमसावृत मार्ग है। प्रथम-अग्नि आदि विभिन्‍न देवतत्वों 
से गुजरते हुए ब्रह्मलोक अथवा सत्यलोक की ओर ले जाता है। उक्त 
स्थिति में आत्मा पुनः लौटकर शरीरादि बन्धन को प्राप्त नहीं होती। दूसरा 
पितृयाण का मार्ग भिन्न भिन्न धूम एव रात्रि आदि के तमसावृत स्थितियों 
सं गुजरकर चद्धलोक की ओर जाता हैं, इस मार्ग द्वारा जीवात्मा सहकर्मो 
का फल भागकर पुनः विभिन्न शरीरां के बन्धन में पड़कर इहलोक में 
फलों कां भागते और नूतन कर्मों को करते रहते है, ऐसा वर्णन 
ब्रहदारण्यकोपतिपद्‌ 6/2/5 में उपलब्ध होता हे। उपर्युक्त प्रसङ्ग में नाना 
प्रकार के मतभेद उभरकर आते हे कॉषीतकि उपनिषद्‌ ।/2-3 में 
उल्लेख हे कि मृत्यु क॑ अनन्तर सभी आत्माएं चद्भलोक को गमत करती 
हे। उनमें चद्धलोक से कुछ पितृयाण मार्ग द्वारा ब्रह्म को प्राप्त होती हैं 
जबकि अन्य आत्माएं मनुष्य से लेकर कीट तक की योनियों में अपने गुण 
कर्मानुसार जाती रहती हैं। वस्तुतः देवयात ओर पितूयाण क्रमश: प्रकाश 
एवं तमस्‌ की स्थितियों के द्योतक कहे जा सकते हे ` | 
जीवात्मा ही कर्मों क॑ अनुसार गन्धर्व पितर और देव कहलाता हैं। ' | 
ऋग्वेद में पितरों की अंगिरसू, तवम्ब, अथर्व एवं मृगु आदि जांतियाँ का 
उल्लेख करते समय मृत पूर्वज या ्रमात्माओं को पितर कहा है? पूर्व काल 
या उसक पश्चात मृत्यु को प्राप्त हुए पूर्वेण पितर हे जो हवि स्वीकार करते 
परथिवी पर आते हैं ' जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मण में सप्तविधे साम को वर्णन 
करते समय पितरों को निधन संस्था कहा हे) किन्तु यहा तिधन सा कां | 
विधा हैं, मृत्यु नहीं। अथर्ववेद में अन्तरिक्ष प्रथिवी एवं द्युलोक में रहते वाले | 
| MMR अल क मळ 
बृहा)उ0, 4.4/4 
ऋग्वद, ॥0/॥4/76 


वही, ॥0/5/2 
निधन पितृभ्य:। तस्मादु ते निधन संस्थाः। ¬ जै०उ0ब्रा0, ।/3/2/2 
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पितरों का उल्लेख मिलता है। ' ऋग्वेद में उत्तम, मध्यय और अधम पितर 
तथा इसी सूक्त के ग्यारहवें मन्त्र में अग्निष्वात्त (अग्नि द्वारा खाये गये) पितर 
तथा पद्धहवें मन्त्र में अग्निदग्ध तथा अनग्निदरध, स्वधा से आनन्दित पितर 
वर्णित हें। किन्तु जैमिनीयोपनिषदू ब्राह्मण इन देवगण एवं पिठृगण को प्राणों 
द्वारा जीवित कहा हे। ? पितर दक्षिण, असुर पश्चात्‌ और मनुष्य उत्तर की 
ओर गायन करते है ” पितृगण पितूलोक में रहते हैं। * यहाँ लोकव्यवहार को 
लक्ष्य में रखकर वानप्रस्थ या सन्यास ही पितूलोक कहे जा सकते हैं। अतः 
सक्षेपत: ज्ञानी, कर्मकाण्डी, ब्रह्ममार्गी ही पितर हैं। 


स्वर्ग और नरक 

भू के रूप में ऋक्‌ का सार पृथिवी, भुव: क रूप में यजु का रस 
अन्तरिक्ष और स्व: के रूप में सामवेद का मूल तत्व द्यौः है। * प्रजापति 
ने दिव की सृष्टि की, अत: द्यौ: है। यह देवलोक ही स्वर्ग है। ऋग्वेद में 
द्यौलोक के तीन प्रकारों का वर्णन करते समय पृथिवी, अन्तरिक्ष तथा तीन 
स्वर्ग कहे, जिनमें से पृथिवी और द्युलोक सतिता से सम्बन्धित होने के 
कारण प्रकाशित है। अन्तरिक्ष यम से सम्बद्ध है। * क्योंकि प्रेत पुरुष 
अन्तरिक्ष मार्ग से ही यमलोक में पहुंचते हैं। जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण को 
अनुसार सुख दु:ख ही स्वर्ग नरक है, क्योंकि जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण में 
द्वितीय अध्याय के प्रारम्भ में एक रोचक कथा का उल्लेख है - देवों ने 
स्वर्ग प्राप्ति की कामना से अपने छहों उद्गाताओं वाङ्‌, मनस्‌, चक्षु, श्रोत्र, 
अपान और प्राण में से क्रमशः प्रत्येक से दीक्षा लेकर मृत्युजय और स्वर्ग 


॥. अथव, ॥8/2/49 

तेन हेतेनासुना देवा जीवन्ति।- पितरो जीवन्ति। मनुष्या जीवन्ति। पशवो जीवन्ति। गन्थ 
वाप्सरसो जीवन्ति। सर्वमिदं जीवन्ति। ~ जे0उ0ब्रा0, ॥/5/2/ 

वही, 2/3//2 

वही, 2/3/2/3 व 9 

जै0उएब्रा0, ।/।/ सम्पूर्ण खण्ड 

वही, ॥/75/6 
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की कामना की। प्रथम पांच के सहारे असफल रहे और अन्त में प्राणों से 
दीक्षा लेने के उपरान्त ही दु:ख, मृत्यु और पाप से बचकर स्वर्ग (सुख) 
प्राप्त कर सक। ' विराट्‌ दशपदी क वर्णन में पुरुष में ही स्वर्ग एवं नरक 
की उपस्थिति वर्णित है। मन, प्राण, वाक्‌, चक्ष, .श्रोत्र, त्वक्‌, हस्तयुगल, 
गुदा, उपस्थ और चरण युगल ये दश ही सुख की स्थिति में स्वर्ग तथा 
दुःख की स्थिति में नरक बनते हैं। ? प्रजापति की षोड्श कलाओं के वर्णन 
में स्वर्ग की सृष्टि के साथ आगों का वर्णन है। स्वर्ग के हेतु ये अंश इसको 
साथ ही हुए है। यह अंगों के साथ उत्पन्न होता हौ | 
स्वर्ग और नरक इन दोनों पदों के लिए क्रमश: सुवर्गः और 
अकः पदों का प्रयोग जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण ग्रन्थ में मिलता है। यद्यपि 
स्वर्ग शब्द का प्रयोग उक्त ग्रन्थ में विभिन्न विभक्तियों में लगभग त्रेपन 
बार अध्ययन पथ पर आंया है * तथा सुवर्ग: को यदि साक्षात्‌ स्वर्ग का 
पर्याय अथवा अभिप्रायवाची पद माने तो यह दो बार आया है ” और 
गच्छति आख्यात पद के साथ “सुवर्गच्छति' ऐसा रूपात्मक पद एक 
बार प्रयुक्त हुआ है। “ वहीं पर नरक पद को लिए कः - आनन्द के 
विपरीत भाववाची पद नञ्‌ तत्पुरुषात्मक - अकः मात्र दो बार ही 
दृष्टव्य है। ” जो नरक का वाची पद है। 
स्वर्ग के स्वरूप की तुलना महा्राम या महानगर से की गई है, वहाँ अनेक 


।. जै0उ0ब्रा0, 2/7/ सम्पूर्ण खण्ड 

2. . वही, 4//4/6-6 : 

३. सजाता अङ्गान्यस्य तानि। अङ्गौ्ि सह जायते। - वही, /5/3/3 

4. जे0उएब्रा0 ॥4८2५, 2/4/3/3, 2///2,20, 2SIUT,LL, 2/4//2,22, 3/3/22, 
3/3/3/7-8-I0, 3/4/5/2,7, 4/5/4/3, AU2I9-L8, 48/3/3-LL, 4/8/4/3, 
4/8/5/3-4 - 

5. जै0उण्रा0 3/3/4/3 
जे0उ0ब्रा0 3/3/4/4 

7, जे0उ0ब्रा0 ॥/5/5/6, ॥/6/2/4 
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मंजिल के भवन हैं. जिनमें स्तम्भों का प्रचुर प्रयोग किया गया है। ' स्वर्ग अन्तरिक्ष 
में स्थित है अथवा द्युलोक का अन्तिम स्वर्ग है। ? चन्रमा मनुष्यलोक और 
आदित्य ही देवलोक है। ' ओंकार ही आदित्य और वाक्‌ ही चन्रमा हो 
विद्वान्‌ उद्गाता अपने यजमान के लोम, त्वक्‌, मास, स्नायु, अग, 
अस्थि, मज्जा को सर्वथा मृत्युपाश से उन्मुक्त कर पूर्वोक्त सात प्रकार सं 
स्वर्ग में प्रतिष्ठित कर देता है।* जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण की एक 
# आख्यायिकातुसार इन्द्र अगस्त्य से बोले कि जिससे विद्वान्‌ लोग स्वर्ग द्वार 
की पहचान, बिना कष्ट, कल्याणपूर्वक संवत्सरमात्र में ऋचा गायन करते 
| हुए स्वर्ग प्राप्त कर सकगे। तब इन्द्र ने गायत्र उद्गीथ रूप अमृत को 
अग्नि, वायु, आदित्य, प्राण, अन्न और वाणी में व्याप्त बतलाया। इसी 
' विधि से ऋषिगण स्वर्ग पहुँचे। स्वर्ग में पापी और मरणधर्मा नहीं जा 
सकते। * इस लोक से परलोक में जाने वाला मृत्यु के पश्चात्‌ प्राणों के 
| साथ वायु में फिर अभ्र(बादलों) में होता हुआ जाता है। * 
| साम का उद्‌गायक देवों की सलोकता पाता है। ” सरस त्रयी विद्या का 
सार अक्षर आम्‌ स्वर्ग ह! ” प्रजापति ने देवों को उपदेश दिया कि साम 
और ऋक्‌ के गायन से स्वर्ग प्राप्त करो, तब देवों ने सामगान किया और 
स्वर्ग पहुंचे। यह स्वर्ग और नरक मेरे भीतर हैं, बाहर नहीं, मैं ही साम हु? 
ये देव ही अमृत हैं। '° 


जै0उ0ब्रा0, 3/3/3/5 

वही, 3/3/3/7 

आदित्य एव देवलोकश्चन्द्रमा मनुष्यलोकः। - जै0उ0ब्रा0, 3/3/3/2 
जे0उ0ब्रा0, 4/7/2/-7 

जे0उ0ब्रा0, 4/8/3/0 

वही, 4/8/4/4 

स य एवमेतद्देवतासु साम वेद देवतानामेव सलोकतां जयति। वही, ॥/72/2/70 
एतद्वा अक्षर वेदान त्रिविष्टपम्‌। - जै0उ0ब्रा0, 3/4/5/7 

जै0उएब्रा0, ॥/4//2 

वही, ॥/5/4/2 
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पाप-पुण्य की अवधारणा - 


आदिकाल से सतत्‌ प्रवाहमान पाप-पुण्य की अवधारणा का 
अनुवर्तन जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण ग्रन्थ में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। 
जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण में 'पापकर्मणे' - एक बार 'पाप' पद - बाइस 
बार पापीयस एक बार, पापीयान्‌ - तीन, पाप्म - सात, पाप्मन:-दो, 
पाप्मना- आठ, पाप्मने - एक, पाप्मसु - दो, पाप्मा - बत्तीस, पाप्मानं 
- इक्कीस और पाप्मनि - की दो बार आवृत्ति देखने को मिली है। 
इसको साथ ही पुण्य विषयक पदों में यथा-पुण्य-चार, पुण्पकृत्‌ - एक, 
पुण्यकृत्यायै - एक और पुण्याय - एक बार प्रयुक्त हुआ है। 

उक्त ब्राह्मण में उद्धृत पाप-पुण्य पदों तथा एतत्सम्बन्धी विषय 
से संकेत मिलता है कि ब्राह्मण काल में पाप पुण्य की अवधारणा का 
पर्याप्त अस्तित्व रहा है। इसी को ब्राह्मणकार आचार्य ने कहा कि 
देवतापसेधी स्थिति निश्चय से कौन सी कही जा सकती है। ऋषि 
पूछता है कि क्या तुम पापकर्मजा स्थिति से अथवा पुण्यकृत्‌ स्थिति से 
अवगत हो? उसका समाधान भी सटीक एवं व्यावहारिक था कि 
निश्चित रूप से पुण्पकृता स्थिति ही इसमें प्रमुख साधन है। ' अतः वही 
पुण्यकृता स्थिति दैवी है सव्या है। उसका कोई भी उल्लंघन अथवा 
उस पर कोई शासन करके दबा नहीं सकता। ' आदिकाल से ही 
देवासुर संग्राम की प्राय: बहुत चर्चा रही है, वह देवासुर संग्राम प्रायः 
सभी की अन्तःचेतना में अहर्निश चलायमान है। इस ओर संकेत करते 
हुए एक रूपक प्रस्तुत किया है, जहाँ देव एवं असुर भाव विद्यमान था। 


NES SS भभ _ 
।. सा हैषा खलु देवतापसेधन्ती तिष्ठति। इद वै त्वमत्र पापकर्मणे हैष्यसि। यो वै 
पुण्यकृत्‌ स इहेयादिति॥ जै0उएब्रा0 ॥//5/ 


2 सह वे सत्यं माहेति। सत्यं हैषा देवता। स ह तस्य वेशे यदेनमपसे धेत्‌। 
जै0उ0ब्रा0 ॥//5/3 
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देव तत्वों ने दैवी भाव से जिसका मनसा उद्गायन किया, उसी का 
असुरो ने उल्लंघन कर पापभाव पैदा किया। ऐसी स्थिति में पुण्य एवं 
पाप दोनों का अपना अस्तित्व स्वत: बन गया। ' ऐसी स्थिति व्यष्टिगता 
तथा च समष्टिगता दुष्टव्य है। 

उक्त प्रकरण को और स्पष्ट करते हुए ब्राह्मणकार का कथन है 
कि पाप हे क्या? व्यावहारिक समाधान आया कि -वाक्‌, मन, चक्षु 
श्रोत्र, अपान और प्राण ये देवों के छै उद्गाता हैं। २ ये छेओ उद्गाता 
जो दिव्यशक्ति सम्पन्न हैं यदि ये दिव्यत्व से दीक्षित रहते हैं तो 
पापात्मक मृत्यु रुपी दुःख सागर को पार कर स्वर्ग लोक को निस्सदेह 
प्राप्त करते है, ? उद्गाताओं की दिव्य दीक्षा व आचरण कर्म को ही 
पुण्य कहा है और उक्त छैओं करणों की दिव्यता का उपयोग न करके 
स्वतंत्र विचरणावस्था में विश्रंखला को प्राप्त होकर एक एक देवांग के 
क्षयत्व से प्राणी पाप्मा होता चला जाता है। यह उल्लेख करक ब्राह्मण 
ने स्वयं चेता दिया है। * चूंकि वाक्‌, मन, चक्षु, श्रोत्र, अपान और प्राण 
ये ही ऐसे साधन हें कि इनका श्रेष्ठ प्रयोग ही पुण्य है और इनका 


।. देवासुरा अस्पर्धन्त। ते देवा मनसोद्गायन्‌। तदेषामसुरा आभिब्रुत्य पाप्मना समसृजत्‌। 
तस्मात्‌ बहु किञ्च किञ्च मनसा ध्यायति। पुण्यं चैनेन ध्यायति। पापं च। 
जै0उएब्रा0 ।/8/5/ 
2 देवाना वै षड्‌ उद्गातार आसन्‌।- वाक्‌ च मनश्च चक्षुश्च श्रोत्रं च अपानश्च 
प्राणश्च। जै0उ0ब्रा0 2/// 


३. तेऽध्रियन्त। तेनोद्गात्रा दीक्षामहे। येनापहत्य मृत्युमहत्य पाप्मानं स्वर्ग लोक इयामेति। 


जै0उ0ब्रा0 2//7/2 


4 तां पाप्मान्वसृज्यत। स यदेव वाचा पापं वदति स एव स पाप्मा। 


तत्‌ पाप्मान्वसृज्यत। स यदेव मनसा पापं ध्यायति स एव स पाप्मा। 

तत्‌ पाप्मान्वसृज्यत। स यदेव चक्षुषा पापं पश्यति स एव स पाप्मा। 

तत्‌ पाप्मान्वसृज्यत। स॒ यदेव श्रोत्रेण पापं श्रणोति स एव स पाप्मा। 

त॑ पाप्मान्वसृज्यत। स..यदेवापानेन पापं गन्धं अपानिति स एव स पाप्मा। 
जै0उ0ब्रा0 2///4,7,0,/3,/6, 
जै0उ0ब्रा0 2/4//5,8.7].4.!2 
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दुरुपयोग करके दुरित, अहस्‌, पापादि को ही निमन्त्रण देना है। यही है 
पुण्य और पाप का कृतित्व, व्यक्तित्व एवं स्वरूप। 

देवों में प्राणतत्व को मूल मानते हुए इसे सभी अन्य देवदूतो 
अर्थात्‌ वाक्‌, मन, चक्षु, श्रोत्र और अपान कां आश्रयदाता माना है, 
इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। क्योकि शरीर में प्राण तत्व 
की ही सर्वत्र प्रतिष्ठा है। इसके अस्तित्व में सभी का अस्तित्व है और 
इसको जाने पर सभी का अस्तित्व शून्य हो जाता है। इसलिए यहाँ पर 
जैमिनीयोपतिषद्‌ ब्राह्मण में उल्लेख हुआ कि प्राण तो मुख्य कारण है 
इसी में अन्य कारणों का समावेश अपना आश्रयकेद्र होने के फलस्वरुप 
प्राण में सर्वस्व मानकर कहा कि यदि प्राण पाप नहीं बोलता न पाप का 
चिन्तन करता, न पाप देखता न पाप को सुनता और न पाप को करता 
है उसे भी पुण्यात्मा और स्वर्गलोक का अनुयायी कहा है क्योंकि वही 
मात्र ऐसा है जो दुःखादि से तरकर आनन्दलोक को पहुंच पाता है। ' 

जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण में वर्णित सन्दर्भ को शतपथ ब्राह्मण में 
प्रकारान्तर से आत्मयाजी कहा हैं वहाँ महर्षि याज्ञवल्क्य से जिज्ञासा 
करते हुए कहा कि हे महर्षि ! आत्मा का यजन करने वाला व्यक्ति 
अधिक श्रेष्ठ है अथवा देवों का यजनकर्चा? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया 
आत्मयाजी अधिक श्रेष्ठ है।? निश्चित रूप से स्वात्म संस्कर्ता, 
स्वदोषदग्धा ही उत्तम कल्याण को प्राप्त होता है। वही सुधी एवं श्रेष्ठ 
है? और ऐसा आत्मयाजी पुरुष अहित्वक्‌मोच्लुन्यायवत्‌ मरणधर्मा शरीर 


MMS = 
॥. नQ्येतेन प्राणेन पापं वदति। न पापं ध्यायति। न यापं पश्यति। न पापं श्रृणोति। न 
पाप गन्धमपातरिति। तेनापहत्य मृत्युमपहत्य पाप्मानं स्वर्ग लोकमायन्‌। अपहत्य हैव 
मृत्युमपहत्य पाप्मानं स्वर्गं लोकमेति। य एवं वेदा 4 

! जै0उ0ब्रा0 2///28, 29,2/4//27, 22 

2 आत्मयाजी श्रेयाइन्‌ देवयाजी३ इति। आत्मयाजीति ह ब्रूयात रात ब्रा0 7/2/7/3 
3 स ह वा आत्मयाजी यो वेदेदं मेऽनेताङ्गः ससक्रियते इद मेऽनेनाङ्ग उपधीयत इति। 
शतएब्रा0 ॥/2/7/3 


Mn क 
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से होने वाले सब पापों से निर्मुक्त हो जाता है। ' इख्धिययत समस्त देव 
मेरे सहायक तथा अनुकूल सदा रहें, ऐसा इच्धियजय व्यक्तित्व ही 
'देवश्रुत्‌ साम’ कहा गया है। चूंकि संयमी पुरुष को समस्त देव सुनते 
हैं। प्रतीकभाव से यह भी चिन्तनीय है कि दान्त शान्त पुरुष की 
देव-इन्दरियाँ सदा आत्मानुकूला रहती हैं, यही भाव साधु पुण्य हेतुक 
भाव है। इन्हीं से कृत कार्य ही पुण्य कहलाता है, ऐसा जैमिनीयोपनिषद्‌ 
ब्राह्मण का दृष्टिकोण है। ? 
पुनर्जन्म 

ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में पुनर्जन्म सम्बन्धी प्रचुर सामग्री एवं 
प्रमाण पर्याप्त मिलते है! 2 स्वामी दयानन्द को मत में पितृयान के पथिक 
पुनर्जन्म पाते हैं। पुनर्जन्म आशावाद से जुड़ा, जिससे आनन्द प्राप्ति की 
कामना हमें पुण्यमार्ग पर चलाती है। स्वर्ग या अपवर्ग से लौटकर पुनर्जन्म 


अवश्य होता है! एक जन्म के प्रारन्ध, संचित व क्रियमाण कर्मो का फल 
उसी जन्म में प्राणी नहीं भोग पाता, इसलिए पुनर्जन्म आवश्यक है। 


————— ही... मिमी शि लिए 
।. स यथा अहिस्त्वचो निर्मुच्यते एवमस्मात्मात्यच्छिरीरात्‌ पाप्मनो निर्मुच्यते। 
शत0 ब्रा0 ॥/2/7/3 

2 मय्येताः सर्वा देवता: इति। एवं हास्मिन्‌ एता: सर्वा देवता भवन्ति। 

तदेतद्‌ देवश्रुत्‌ साम। सर्वा ह वै देवता: शुण्वन्ति। एवं विद॑ पुण्याय साधवे। ता एनं 

पुण्यं एव साधु कारयन्ति। जै0उ0ब्रा0 ॥/3/4/2,3 
3. अह मनुरभवं सूर्याशचाह कक्षीवाँ ऋषिरश्मि विप्र:। 

अह कुत्समार्जुनेयं न्यृञ्जेऽह' कविरुशना पश्यता मा ॥ ऋ0 4/26/ 

असुनीते पुनरस्मासु चक्षु; पुनः प्राणामिह नो धेहि भोगम्‌। 

ज्योक्पश्येम सूर्यमुच्चरन्तमनुमते कृकया नः स्वस्ति। ऋ0 70/59/6 

पुतर्नो असु पृथिवी ददातु पुनद्यौर्देवी पुनरन्तरिक्षम्‌। 

पुनर्न: सोमस्तन्वं ददातु पुनः पूषा पथ्यां या स्वस्तिः । ऋ0 ।0/59/7 

पुतर्मन: पुनरायुर्म आगन्‌ पुन: प्राण; पुनरात्मा म आगन्‌ पुनश्चक्षुः पुनः श्रोत्रं म 

आग्‌। वैश्वानरे अदन्धस्तनूपा अग्निवर्नः पातु दुरितादवधात्‌॥ यजु0, 4//5 

पुतमेत्विद्भियं पुनरात्मा द्रविण ब्राह्मण च। 

पुनरग्नयो धिष्ण्या यथास्थामकल्पयन्तामिहेव ॥ अथर्व 7/67/ 
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जैमिनीयोपनिपद्‌ ब्राह्मण में एक प्रसद्ध बहुत ही रोचक हे कि एक भक्त ने 
ओज, बल ओर चक्षु की याचना आदित्य से तथा चन्द्र की स्तुति करते हुए 
कहा, हे चन्द्र! तुम सत्य और अमृत का मार्ग नहीं छोड़ते पुन: नये-नये होते 
रहते हो, अत: मुझे मन, रेतस्‌ ओर पुनस्सम्भूति (पुनर्जन्म) प्रदान करो। ' 

ये चन्द्र और आदित्य ब्रह्मलोक में विचरण करते हैं। इससे परे सृष्टि 
प्रवाह नहीं है। प्राणी इन प्राक्‌ लोकों में कामचार (स्वतन्त्र) विचरण कर्त्ता 
है। वह जिस ब्राह्मण कुल व क्षत्रियकुल में जन्म चाहता है मरणोपरान्त 
वहीं उसका पुनर्जन्म होता है। ? 


जन्म-मरण की त्रिधाविधा - 


जैमिनीयोपतिषद्‌ ब्राह्मण में पुर्नजन्म के संवाद प्रसंग में विशदाख्यान 
करते हुए कहा कि पुरुष की उत्पत्ति त्रिधा है। प्रथम-पिता से, 
द्वितीय-माता से और तृतीय यज्ञ से। ” किसी भी जीवात्मा के शरीर 
धारण की स्थिति में माता-पिता तो साधक करण अथवा निमित्त हैं। 
यहाँ यज्ञ पद प्रजनन प्रक्रिया का द्योतक कहा जाना उचित मानना 
चाहिए। और उसका त्रिधा ही मरण बताया। एक विशेष कथ्य में उक्त 
सन्दर्भ जीवन एवं मरण में सम्पुक्त कहता होगा, क्योकि जन्म की | 
प्रक्रिया प्रारम्भ होती है तो उसके साथ-साथ मरण कौ प्रक्रिया भी | 
संयुक्त है, यही इन दोनों का मिथुन है। ब्राह्मणकार ने कहा कि पिता | 
योनि में प्राणी तत्व के लिए रेतस्‌ का सिञ्चन करता है, यह उसका 


न अत की, 
॥. कि नु ते मयीति। ओजो मे। बल॑ मे। चक्षुमे। तन्मे त्वयि। तन्मे पुनर्देहीति। तदस्मा 
आदित्यः पुनर्ददाति। = जै0उ0ब्रा0, 3/5/8/8 ` 
2 स यदि कामयेत। पुनरिहाजायेयेतिं। यस्मिन्‌ कुले अभिध्यायेत्‌। यदि ब्राह्मणकुले यदि 
राजकुले तस्मिन्ताजायते। स एतमेव लोक पुनः प्रजानन्तभ्यारोहन्तेतिं। 
_ जै0अएब्रा0, 3/5/9/4 


3. स्र होवाच त्रिवै गृहपते पुरुषो जायते! पितुरवाग्रेऽधिजायते। अथ माहुः । अथ यज्ञात्‌ 
जे0उएब्र? 3/2/4/ 
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प्रथम मरण है, क्योंकि योनि अर्थात्‌ गर्भस्थिति घनघोर तमसावृता है, 
जहाँ प्रकाश नाम की कोई स्थिति नहीं है। वह लोहित हुआ अत्यल्प 
बिनु सज्ञक होकर एक प्रकार से यातनामय हुआ पड़ा हैं और मानो 
वह मृत्यु के अतिवहन हेतु छटपटा रहा है। । प्राणी के द्वितीय मरण का 
उल्लेख ब्राह्मणकार ने अपने शब्दों में जहाँ बताया है वहीं भौतिक 
अवयवों से उस प्राणी के सम्पृक्‍त होने को इससे पूर्व की स्थिति जन्म 
को व्यक्त करते हुए नूतन जन्म की ओर संकेत किया है कि उसके 
जन्म के बाद केशश्मश्रू का उगना,नखों का पुन: कर्तन करना, शरीरस्थ 
आगी, प्रत्यंगो, अंगुलियों का अस्तित्व होना यह सब उसी दिशा में 
बोधक अवयव हैं। यह सब संसाधन होते हुए उसके द्वारा यज्ञ यागादि 
का निर्वहन नहीं करना, न संयमाचार करना और अमानुषी वाक्‌ का 
प्रयोग .करना यह सभी मरण की द्वितीया स्थिति है। ° मरण की तृतीय 
स्थिति के अन्तर्गत इस लोक अथवा इस भौतिक देह से दूर होकर 
चिति भाव अर्थात्‌ मज्जा, अस्थि, स्नायु, मांस, मेद, असृक्‌ इन षड्‌ 
मर्त्यचिति को पुनः प्राप्त करना हे। ” अभिप्राय है कि ये षड्‌ 
मर्त्यचितियाँ शरीस्थ गारे की कच्ची चितियाँ है। * पुनर्जन्म की अवध 
रणा संहिताओ में विद्यमान मूलबीजों के विशद व्याख्यान पश्चातूवर्ती 
साहित्य में देखने को मिलते है तथा इसके विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न 


।. त्रिरु एव प्रियत इति। स यद्ध वा एनमेतत्पिता योन्या रेतो भूतं सिञ्चति। तत्प्रथमं 
म्रियते। अन्थमिव वै तमो योनि:। लोहितस्तोको वा वै स तदा भवति। अपा वा 
स्तोक:। कि हि स तदा भवति। स यस्ता देवता वेद यां च स ततो5नुसंभवति या 
चैत त॑ मृत्युमतिवहति स उद्गाता मृत्युमतिवहतीति॥ 

जै0उ0ब्रा0 3/2/4/2-4 


2 तद्‌ द्वितीय मिग्रते............. मृतस्य वावैष तदा रूपं भवति। जै0उ0ब्रा0 3/2/4/5 
3. अध य एतमेतदस्मात्लोकात्‌ प्रेतं चित्यामदधाति तत्‌ तृतीयं प्रियते। 
जै0उ0ब्रा0 3/2/4/7 


4. शत) ॥0/॥/४/॥-2 
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दृष्टिकोणों से प्रकाश डाला गया हे। पिता द्वारा योनि में कृत रेतस्‌ 
आधान को आदित्य अपनी ऊर्जा द्वारा परिपुष्ट करके नवजीवन का 
सञ्चार करता है, लेकिन प्रकृतितः शासन मृत्यु का बताया है ' तो उक्त 
जीवन सञ्चरण एव मृत्युशासन का अभिप्राय दोनों मार्गो अथवा पुनः 
जन्म पुनः मरण स्थितिमय अभीष्ट होगा वहीं जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण ने 
रेत:सिक्तावस्था में प्राण प्रवेश की ओर भी संकेत दिया हे, जो स्वयं में जीवन 
का मुख्य संवाहक है। ? वस्तुतः पुनर्जन्म का सिद्धान्त यह स्वीकार 
करता है कि प्रत्येक जीवन पूर्व अस्तित्व अथवा जीवनों के कर्मो का 
परिणाम या प्रतिफलन है। 


कर्मसिद्धान्त 

कर्मसिद्धान्त एवं पुनर्जन्म तथा इनक अवान्तर भेद प्रभेद वैदिक धर्म 
एवं सस्कृति के अनुसार प्राणी के मूलाधार माने गये हें। उक्त विषय पर 
इंगित करना आवश्यक है, क्योंकि सांसारिक प्राणी का जीवन दर्शन भी 
इसी से जुड़ा हुआ .है। 


कर्मो का मूल 

एहिलौकिक जीवत कृत कर्म सब आचरण प्राणी के पारलौकिक 
अथवा भावी जीवन का निर्माण करते वाले होते हैं, और यह वर्तमान 
जीवन, गत अनेक जन्मजीवतों में कृत कर्मों या व्यवहार का फल हे। 
किन्तु कर्म, आचरण एवं व्यवहार मुष्य की इच्छा पर bs हे। ' स्वतन्त्र 
कर्ता” का अभिप्राय प्राणी कर्म करने में सर्वाशत: स्वतन्त्र हे! अतः यह 


~= न अली हा , 
।. स यद्ध वा एनमेतत्पिता यात्या रेतोभूतं सिञ्चति आदित्या हैः तद्योत्यां रेतोभूत 

सिञ्चति। स हास्य तत्र मृत्योरीशे। जे0उ0ब्रा0 3/2/5/4 
2. अथो यदेवैतमेतत्पिता योन्यं रेतोभूत सिञ्चति तद्ध वाव स ततोऽनुसभवति प्राण च। 

यदा ह्येवं रेतः सिक्तं प्राण आविशति अथ तत्सभवति। जे0उ0ब्रा0 3/2/5/5 


(80) 


कहा जा सकता है कि कर्म के मूल में प्राणी का संकल्प अथवा इच्छा 
हे और अन्ततोगत्वा वही जन्मो एवं मरणो के चक्रवात अर्थात्‌ ससार में 
आवागमन हेतु मूल है। ' जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण में विभिन्न विभक्तियों 
एवं विभिन्न सन्दर्भो में कामना, सङ्कल्प अथवा इच्छात्मक काम शब्द 
लगभग पैंतीस बार आया हे। यदि काम पद इनक पेतीसों सन्दर्था का प्रसंग एवं 
शोध दृष्टि से अवलोकित किया जाय तो प्राय: ससार में विभिन्न पदार्थों की 
प्राप्ति हेतु ही इच्छा प्रकट की गई है। यदि कहीं मोक्ष कामना की गई हे तो 
वह भी संसार में ही। अत: स्पष्ट है कि काम ही ससार का मूल हें। 
पुण्यात्माओं को स्वर्ग और पापियों को नरक आदि सुख दु:ख प्राप्त 
होते में मूल कर्म ही है। ऋग्वेद में स्वर्ग को सुकृत (पुण्य) लोक कहा।? 


, यह तपस्वी, युद्ध में मृत वीरो व दानियों को मिलता है। ' नरक पापियों 


को ही लिए बना है। * 

जैमिनीयोपतिषद्ब्राह्मण में गायन, साम, ब्रह्म के नामों में कर्म का 
उल्लेख है। * सृष्टिगत सकल भूततत्त्वों व पदार्थो का रूप कर्म भी हे 
चूँकि कर्म द्वारा ही यह सब किया जाता है। * पुरुष को क्रतु (कर्मलीन) 
कहा गया षोडशकल ब्रह्म ओर षोडश अक्षर कर्म की महिमा का विस्तार 
से गायन करते हे! अपनी-अपनी श्रेष्ठता निरुपित करने वाले छह देवों में 
आदित्य बोले - में चक्षु से कार्य करता हूँ यदि मैं न रहूँ तो दिन-रात का 
पता ठीक ही न चले, न कोई कर्म ही किया जा सके कर्मों का आधार 
इन्द्रिया स्वर्ग या नरक का हेतु है। ? 


-------- SSM 
।. स यदि कामयेत। पुनरिहाजायेति। य एतमेव लोक पुन: प्रजानन्तभ्यारोहन्तेति। 
जं0उ0ब्रा0 3/5/9/4 


2 ऋक्‌, /॥०/॥८4 
3 ऋकू, /0/542-3 

4, वही, 4/5/5 

5. जे0 उ0ब्रा0 ॥2/2 

6 अध या; ----------- कर्मणा हीद॑ सर्व विक्रियतें।. जै0उ0ब्रा0 ।/6/2/ 
टि 


मया चक्षुषा कर्माणि क्रियन्ते। स यदह न स्या नेवाह: स्यात्‌। न रात्रिः। न कर्माणि 
क्रियेरन्‌। जै0उ0ब्रा0 4/8/2/2 तथा जे00उ0ब्रा0 4//4/6, 4/7/5/ 


(8]) 


कर्म भक्ति एवं कर्मज भाव 

एहिलौकिक पारलौकिक स्थितियों का आधार मात्र कर्मों को माना है 
जय-पराजय सफलता-असफलता, प्राप्ति-अप्राप्ति इत्यादि सर्वत्र स्वाभाविक 
रूपेण कामचार का होना स्वयं जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मणकार ने बताया है। ' 
इसका विस्तृत व्याख्यान बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में मिलता हे। जो जैसा 
आचरण एवं व्यवहार करता है वैसा ही वह बन जाता है। सदूकर्म कर्ता 
को सज्जीवन प्राप्त तथा दुष्कर्मकर्त्ता को दुर्जीवन मिलता है। चूँकि मनुष्य 
कामायमान है काममय है जैसी उसकी इच्छा शक्ति तद्वत्‌ ही कर्मभक्ति 
का होना स्वाभाविक है। जिस किसी से मनुष्य का मन एवं सूक्ष्म शरीर 
संलग्न रहता हे, उसी को पास अपने कर्मा के फलों के साथ प्रवाहित हो 
जाता है। यदि एतज्जीवन में भी कुछ कर्मज भाव फल भोगार्थ रह गये है, 
उनको लिए वह पुनः कर्मलोक में आ जाता है। २ पाञ्चाल राजकुमार एवं 
आरुणेय श्वेतकेतु के मध्य हुए संवाद प्रसंग में राजकुमार ने श्वेतकेतु से 
जिन प्रश्नों अथवा जिज्ञासाओं को व्यक्त किया है वे सभी कर्म, पुनर्जन्म, 
पितृयाण देवयाण आदि विषयों की ओर संकेतिका है। यथा (]) प्राणी यहाँ 
से जाकर किस प्रकार विभिन्न दिशाओं की आर जाते हैं। (2) गये हुए 
प्राणी किस प्रकार अथवा क्यों पुनः लौट आते हैं। (3) ब्रह्मलोक में गये 
हुए लोगों से वह लोक क्यों नहीं भर जाता हे। (4) किस कर्म के आधार 
पर प्राणी वाणी से युक्त हो जाते हैं तथा (5) वे कर्म कौन से हैं जिनसे 
प्राणी देवयान एवं पितृयाण नामक कर्म को प्राप्त होते है! * राजकुमार ने 
इन प्रश्नों से श्वेतकेतु चकरा गया। घर जाकर अपने पिता और स्वप्न की 
अनुत्तर की स्थिति में पुनः राजकुमार के पास शिष्यभाव से आकर ज्ञानार्थ 


___ 6. प स त न 

,. ते जिताः तेष्वस्य सर्वेषु कामचरो भवति। जै0उ0ब्रा0 3/5/9/3 

2. यथाकारी यथाचारी तथा भवति साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापो भवति पुण्यः 
पुण्येन कर्मणा भवतिं पाप; पापेत। अथो खल्वाहुः। काममय एवाय पुरुष इति। स 
यथाकामो भवति तत्क्रतुर्भवति यत्क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते यत्कर्म कुरुते तदभि 
सम्पद्यते। बृहद्‌0 उप0 4/4/56 

3. बृहद्‌? उप0 6/2 
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निवेदन एवं उक्त प्रश्नों के प्रत्युत्तर में राजकुमार ने कहा कि हे श्‍वेतकेतु 
पाँच अग्नियाँ हैं- स्वर्ग, वर्षा के देव, पृथिवी, पुरुष एवं नारी। पाँच 
आहुतियाँ हैं। श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न एवं बीज। कुछ लोग देवों के मार्ग 


` से, कुछ लोग पितरों के मार्गों से जाते हौ! जो लोग पितृयाण से जाते हैं, 


वे इस प्रधिवी पर लोट आते हैं ओर जो ब्रह्म के पास जाते हैं वे लौटकर 
नहीं आते, इसी कारण वह लोक परिपूरित नहीं हो पाता। 


अकर्म और गर्हा 


कर्महीन को ऋग्वेद में दस्यु, अज्ञानी, व्रतहीन और अमानुष कहा हे, 
जो “अग्नि” का इहलोक में अर्चन ओर आदर नहीं करता वह परलोक में 
आदर नहीं पाता। ' अग्नि महाशन तत्व है, जो इसे आहुति (व्रत्य) बिना 
दिये खाता हे वह सडा हुआ खाता हे। जो चक्षु श्रोत्र आदित्य या चन्रमा 
को साम समझकर उपासना करता हे वह कुछ नहीं करेता। २ यज्ञ प्रसंग 
में अध्वर्यु द्वार वपट्‌ और अकर्म. का उल्लेख है। ' 


सुकृत प्रशसा 
कर्म हाथों द्वारा जाना जाता है। * इन्द्र या प्रजापतिवेत्ता पुरुष ज्योतिष्मान्‌, 


fi ७ एल छल बात पति त ला च्च्च्ा उ ह वाव देवानां नेदिष्ठमुपचयों यदग्निः ॥॥॥ 
त साधूपचरेत्‌। य एनमस्मिल्लांक साधूपचरति तमेषोऽमु्मिल्लोक साधूपचरति ॥2॥ 
अथ य एनमस्मिल्लोक नाद्रियते तमेषोऽपुष्मिल्लोक नाद्रियते। तसमाद्वा अग्नि 
' साध्षूपचरेत्‌ ॥3॥ जै0उ0ब्रा0 2/5/2/ -3 
एप उ ह वाव देवाना महाशनतमो यदग्नि:। 
तत्र ब्रत्यमददानोऽश्नीयात्‌। यो वे महाशने अनश्नति अश्नाति ईश्वरो हेनमभिपङक्तो:। 
पूतिमिव: हाश्नीयात्‌। 
अथां ह ग्रॉक्तेऽशने ब्रूयात्‌ तादक्‌ तत। 
एतदु ह वाव साम तद्गाक। यो वे चक्षु: साम श्रोत्र सामेत्युपास्ते न हे तेन करोति 
अथ यदादित्य: साम चन्रमा: सामेत्युपास्ते न हैव तेन कराति।- 
जे0उ0ब्रा0 2/5/3/ -5 


> 


~ 


जे0उ0ब्रा0, 3/4/3/4 
+ हस्ताभ्या कर्माणि वेदेति वेद। - जँ0उ0ब्रा0, 4/॥/5/8 
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प्रतिष्ठावान्‌ शात्तिवान्‌, आत्मवान्‌, श्रीमान्‌, व्याप्तिमान्‌, विभूतिमान्‌, तेजस्वी, 
भाववान्‌, प्रज्ञावान्‌, रेतस्वी, यशस्वी, स्तोमवान्‌, कर्मस्वी, विद्वान्‌, चरित्रवान्‌ और 
सामन्वी हो जाता है। उक्त समस्त दैवी गुणो में कर्म को भी अन्य समस्त गुणों 
की कोटि में प्रमुख माना है। ' जो इस सुकृत के रस में प्रविष्ट होता हुआ यज्ञ 
करता हे वह चन्द्रलोक में प्रवेश पाता है। २ अध्वर्यु होता, उद्गाता वाणी से भाषा 
या वर्तनी का संस्कार करते हुए वाणी से ही कर्म करते हैं। ” ओम्‌ से रस, रस 
से अक्षर, अक्षर से व्याहृतियां फिर वेद, वेदों से देव तृप्त होकर लोकों को तृप्त 
किया जाता है। * पाप से बचने व स्वर्ग प्राप्ति हेतु अनेक कर्मशील वेद विद्‌ 
उद्गाताओं से अन्त में प्राण से दीक्षा लेने का प्रसंग मिलता है वहाँ 
जैमिनीयोपतिषद्‌ ब्राह्मणकार को यह अभीष्ट हे इस संसार में पुरुष द्वारा 
अवगत अथवा अनवगत दशा में पाप, दुरित या अघों का होता सम्भव है, 
यह भी सत्य है कि अधिकाशतः पापकर्म एकान्तावस्था में होते हैं फिर भी 
वह अतत से बचें, क्योंकि पुरुष का किया पाप प्रकट हो ही जाता है अतः 
पाप न करो * आत्मज्ञान और यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म हैं। सत्य और ऋत भी कर्म 
से जुड़े हुए ही * 


ऋत की अवधारणा - 
जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण में ऋत की अवधारणा को एक उदात्त | 
अभिराम स्वरूप में चित्रित किया गया है। इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध ओम्‌ | 


RR  न्‍न्‍न्ननननलननननननननातत 

।. स य एतदेवं वेद। ज्योतिष्मान्‌ प्रतिष्ठावान्‌ शान्तिमान्‌ आत्मवात्‌ श्रीमान्‌ व्याप्तिमात्‌ | 
विभूतिमान्‌ तेजस्वी भावात्‌ प्रज्ञावान्‌ रेतस्वी यशस्वी स्तोमवान्‌ कर्मवात्‌ अक्षरवान्‌ । 
इच्धियवान्‌ सामन्वी भवति ॥ ।। ॥ जे0उ0ब्रा0 ।/4/2/| र | 

2. स॒ एतमेव सुकृतरसं प्रविशति यदु ह वा अस्मिंल्लोके मनुष्या यजन्त यत्साधु कुर्वन्ति 
तदमु' चन्द्रमस मनुष्यलोक प्रविशति। - वही, 3/3/4/6 | 

३. तस्य होताध्वर्युरुद्गातेत्यन्यतरां वाचा वर्तति संस्कुर्वन्ति। तस्मात्तं वाचा कुर्वन्ति। ब्रह्मन 
मनसान्यतराम्‌। वही, 3/4/2/2 

4. ज0उएब्रा0 ॥/7/2७ 

5 तद्यदिह पुरुषस्य पापं कृतं भवति तदाविष्करोति। यदिहैतदपिं रहसीव कुर्वत्‌ मन्यतेऽथ 
हेनदाविरेव करोति। तस्माद्वाव पापं त कुर्यात्‌। जै0उ0ब्रा0, 25//5 

6. जे0उ0ब्रा0, 4/70/4/9 
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इस अक्षर पद से हे तथा यही मनसू तत्व में भी प्रवचनित किया हुआ 
मिलता हे। ' जैमिनीयोपनिषद्कार ने यह टिप्पणी एवं प्रवचन ऋग्वेद 
की एक ऋचा को उद्धृत कर किया है। ° यद्यपि ऋत तत्व को प्राच्य 
शास्त्रों ने नैतिक अवधारणा का एक विशिष्ट अंग मानकर इसे जीवन 
में नितान्त व्यवहार्यं कहा है। यह सम्भावना सत्यता क क्षेत्र में 
अपरिहार्य माती जा सकती है, क्योंकि ऋत का अभिप्रायः मुख्यतः 
गतिशीलता, सत्यता, तियमवद्धता एवं कार्यकौशल से हौ! अतः 
जैमिनीयोपतिषद्‌ ब्राह्मणकार का यह प्रवचन कि इसका सम्बन्ध ओम्‌ 
तथा मन से स्वाभाविक हें इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध निश्चय ही उस 
काल में एक उदान्त नैतिक आधार रहा होगा। यह सत्य है कि प्राचीन 
वैदिक धर्म व शास्त्रों के अन्तर्गत विशिष्ट नेतिक अवधारणा का विषय 
यह 'ऋत' तत्व बन गया था। इसका मूल हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता 
है जहां ऋत का मार्ग ही सदाचार का मार्ग समझा गया, जो दुरितों, 
अहसो वा अघो से अस्मृष्ट यथार्थ पथ है, यही जीवन का व्यवहार्य 
एवं दार्शनिक पक्ष है! इसको स्वीकार करने को साथ ही विश्व की 
प्रयोजतीयता की व्याख्या हो जाती है। विश्व में अर्न्तनिहित व्यवस्था के 
स्वीकार करते ही आचरण क क्षेत्र में उत्तुंग मानकों का निर्धारण होता 
चला जाता है। यही तत्व आध्यात्मिक दृष्ट्या सुरक्षा बोध से परिपूरित 
कर देता है। 

ऋग्वेद ने एक स्थान पर तो इसे सृष्टि का आदि तत्व भी बताया 
हे, यही सृष्टि का प्रथम युगल तत्व ऋत एवं सत्य हे। सत्य के साथ 
इसकी अन्विति है। इस तत्व को जगत्‌ नियन्ता ने “एकोऽह बहुस्याम ” 


J. ओमित्यंतदेवाक्षरमृतम्‌। मनो वा ऋतम्‌। जे0उ0ब्रा0 3/6/8/5 

पतङ्गा वाच मनसा बिभर्ति तां गन्धर्वोऽवदद्‌ गर्भे अन्त:। 

तां द्योतमाना स्वर्यं मनीषां ऋतस्य पदे कवयो निपान्ति!। ऋग्‌0 ॥0/77/2 
3. कऋग0 0७672 


ts 
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की सिस॒क्षा के फलस्वरुप अभीद्ध तप करने के बाद उत्पन्न किया इसे 
गतिशीलता के नियम के रुप में परिभाषित किया गया तथा सत्य को 
स्थिरता को नियम के रूप में। यही दो आदि नियम हैं जिनसे निरन्तर 
सृष्टि का उत्पन्न होना और अपने अस्तित्व को बनाये रखना होता है। ' इन 
दोनों का साहचर्य भाव भी है। इनकी क्रियाशीलता ही सृष्टि का 
आधार है। शास्त्रों में वरुण का नैतिक व्यवस्था के नियामक का 
स्वरूप अत्यन्त प्रभावशाली व आद्यतत्वात्मक है। यह विश्व व्यवस्था 
के भौतिक पक्ष के साथ नैतिक पक्ष का भी नियन्त्रण करते हैं उस 
वरुण प्रभु का विश्वव्यापी ऋतात्मक स्वरूप मानव को आन्तरिक 
व्यक्तित्व को उदात्त बनाते हुए उसे अनिष्ट ओर यातना को समय स्थित 
प्रज्ञता प्रदान करना, दुरित, पाप, अहसू इत्यादि से मुक्ति दिलाना आदि 
नैतिक सम्बल देते हैं, क्योंकि जेमिनीयोपनिषद्कार इस मर्यादा का ध्यान 
देते हुए कहता है कि मनुष्य पदे पदे पाप एवं दुरितों से घिरा है, उसे 
इसके लिए एकान्त में ओर अधिक उर्वरत्व मिल जावा है। इसलिए इस 
ऋत को अनुकरण करते हुए एकान्त में अथवा अवगतानवगत स्थिति 
में पाप न करें, ? ऐसा कहकर ब्राह्मणकार ने सचेत कर दिया है। चूँकि 
यह ऋत से सारे देव भी आबद्ध हैं, यह आन्तरिक एवं बाहूय न्याय 
का द्योतक भी है। और यदि सृष्टिगत कालमापक बिन्दु से भी देखें तो 
सम्भवतः सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र तथा ऋतुओं की नियमित गति एवं क्रम से 
भी ऋत के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है इसका 
उल्लेख स्वयं ऋग्वेद में मिलता है। ? ऋत का अर्थ ब्राह्मण व्यवस्था 
से भी है। सृष्टिगत समस्त देवों को ऋतजात भी कहा. गया है, वे ऋत 
MR क्स >> 
॥. ऋग्‌0 70/90/ 
2. तद्यदिह पुरुषस्य पापं कृतं भवति तदाविष्करोति। यदिहैतदपि रहसीव कुर्वत्‌ मन्यतेऽथ 
हैनदाविरेव करोति। तस्माद्वाव पापं न कुर्यात जे0उ0ब्रा0 2/6//6 
3. ऋग्‌ 0/90/-3 
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के बिना अस्तित्व विहीन हैं। उसी के अनुसार अनुसरण करना उनका 
स्वभाव हे। अनुतावस्था उसकी विपरीत दशा है। इसका आचरण 
ही अस्तित्वविहीनता हे। ब्रह्माण्डगत दुष्ट्या जहाँ यह समस्त देव तत्वों 
का आद्य एवं अन्तर्भावात्मक तत्व है। वहीं इसे मानव को आचरण, 
नैतिकता एवं मानवीय अस्तित्व से जोड़ना तथा अनुकरण करना ही 
इसका वैशिष्ट्य है। 


आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाय तो सुकृत को एक आन्तरिक 
रस कहा है तथा उसे भी पराविद्या का एक तत्व मानना अभीष्ट है। 
साधु जीवन का यह प्रधान आग है। सुकृत आचारवान्‌ को इस लोक में 
तो प्रतिष्ठा मिलती हे, उसे ऊर्ध्वत्व स्थिति की भी प्राप्ति होती है। ऐसा 
जैमिनीयोपतिषद्‌ ब्राह्मण ने स्पष्टतया उल्लेख किया है। ' 


|, स॒ एतमंव सुकृतरस' प्रविशति। यदु ह वा अस्मिँल्लोके मनुष्या यजन्ते यत्साधु 
कुर्वन्ति तदेयामूर्ध्वमन्नाद्यमुत्सीदति। जे0उ0ब्रा0 3/3/4/6 


षष्ठ अध्याय 


जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण में ओंकार, अक्षर ब्रह्म एवं 
तत्सम्बन्धी अन्य तत्त्व विवेचन 


ओकार का अक्षरत्व ै 

उसका वाचक प्रणव (“ओम है। ' वह अक्षर है उसी की उपासना 
करनी योग्य है २ यह ओकार ('ओरम्‌ प्रभु का सर्वोत्तम नाम है। वेदादि 
समस्त शास्त्रों में प्रधान व निज नाम 'भोश्श्‌” है। 2 सब वेद व धर्मानुष्ठान 
रूप तपश्चरण करते तथा जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्याश्रम 
करते हैं, उसका नाम 'ओइम्‌” है। * इसमें अ, उ, और म्‌ तीन अक्षर 
मिलकर “ओम” एक शब्द समुदाय हुआ है। “ यह शब्द वेदों से लेकर 
पश्चादूवर्ती समस्त वाङ्मय में प्रयुक्त है। क्योंकि ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम 
होने से कहा गया कि 'ओश्ू” का स्मरण करना ही सर्वोत्तम है। “ वेद ने 
अन्यत्र उल्लेख किया कि वह "ओझ नित्य और व्यापक है यथा 
आकाश। ? 'ओश्ू” ही खं है और (ओर ही ब्रह्म ह! ख॑ नाम आकाश 
का है जिसमें समस्त ब्रह्माण्ड अन्तर्निहित है। ये तीनों एक दूसरे के पर्याय 
और वाचक हैं। आकाश के प्रादुर्भूत होने के साथ ही 'जोख' की ध्वनि 
ध्वनित होती है! यह 'ओश” ही प्रारम्भिक वाणी है जिस अक्षर 'ओसम्‌' 


तस्य वाचकः प्रणवः! - योग दर्शन ॥/27 
ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत्‌। = छा0उ0, // 
ओमित्येतरक्षरमिद सर्व तस्योपव्याख्यानम्‌। - माण्ड0उ0, । 
कठो030, ॥/5 

सत्यार्थप्रकाश, प्रथम समु स्वामी दयानन्द 

ओम्‌, क्रतो स्मर। = यजुर्वेद, 40/5 

ओं ख ब्रह्मा - यजुर्वेद, 40/7 


। | 
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का रस देव लोग भी बिना साधना के नहीं प्राप्त कर सके यही “वाणी थी 
जो भोज” हे। ' 
ओश्मू एवं वाक्‌ का मिथुनत्व 

जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण में “सेयं वागभवत्‌? के आधार पर ही ओम्‌ 
और वाक्‌ परस्पर पूरक हें अथवा मिथुन हैं ओम्‌ और वाक्‌ के आधार पर 
अन्य पदार्थों का विभाजन हुआ है, जो जोड़े के रूप में परिलक्षित हे। आम्‌ 
अग्नि हे वाक्‌ ही परथिवी हे। आम्‌ वायु है, वाक्‌ अन्तरिक्ष हे. आम्‌ 
आदित्य है वाक्‌ द्यौ है, आम्‌ प्राण हे तो वाक्‌ वाणी है। ? आम्‌ क्रमश: 
प्रथिवी अन्तरिक्ष, द्यो और वाणी में प्रतिष्ठित है। ' 


अक्षरत्रय प्रातिष्ठ्य 

प्रजापति ने तप किया, तप करक पृथिवी, अन्तरिक्ष तथा द्यो इन लोकों 
का निर्माण किया। इन लोकों के तप्त होने से तीन द्वद्धात्मक ज्योतियों की 
उत्पत्ति हुई - पृथिवी-अग्नि, अन्तरिक्ष-वायु ओर द्यौ-आदित्य। पुनश्च इन 
ज्योतियाँ के तप्त होने से तीन वेद - अग्नि-ऋग्बेद, वायु से यजुर्वेद और 
आदित्य से सामवेद। फिर तीनों वेदों के तप्त होने से तीन शुक्र उत्पन्न 
हुए-ऋग्वेद से भूः, यजुर्वेद से भुव: और सामवेद से स्व:। इन तीनों शुक्रां 
क तप्त हाने से अकार, उकार तथा मकार नामक तीन वर्ण उत्पन्न हुए, 
यही एकधा समीकरण आम्‌ हे। * 


।. अथकर्स्यवाक्षरस्य रस नाशक्नोद्‌ आदातुम्‌। आम्‌ इत्येतस्यैव। सेयं वागभवत्‌। ओमेव 
नामेपा। - जे0उब्रा0, ।/।/।/5 

2. स यद्‌ ओम्‌ इति सोऽग्निः, वाग्‌ इति प्रथिवी, ओम्‌ इति वायु:, वाग्‌ इति अन्तरिक्षम्‌। 
आम्‌ इति आदित्यः, वाग्‌ इति द्योः। आम्‌ इति प्राण वाग्‌ इत्यव वाक्‌। 

- वही, ।/।/2/ 

3 सय एव विद्वान्‌ उद्गायति ओम्‌ इत्येव अग्निमादाय पृथिव्या प्रतिष्ठापयाति। ओम्‌ 
इत्यव वायुमादाय अन्तरिक्षं प्रतिष्ठापयति। आम्‌ इत्यव आदित्यमादाय दिवि 
परतिष्ठापयति। ओम्‌ इत्येव प्राणमादाय वाचि प्रतिष्ठापयति। - वही, ।//2/2 

4. प्रजापतिरकामयत .............. त्रयो वर्णा अजायन्ताकार उकारो मकार इति, तातेक धं 
। समभरत्‌ तदेतदोमिति, तस्मादोमोति। ऐत0ब्रा0, 25/7 
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ओम्‌ अक्षर की त्रयी विद्या के लिए प्रतिष्ठा है। ' उसी से त्रयी 
विद्या प्रारम्भ होती है। ? आम्‌ ब्रह्म का ही साम अर्थात्‌ उच्चार्यमाण या 
गेय वाक्‌ ही प्रजापति सत्य साम है। ” साम की सज्ञा प्रणव हे, यही साम 
व्याहतियों में गाया जाता हे। व्याहतियाँ ओम्‌ की व्याख्या करती हैं। 
भू:भुव:स्वः तीन महाव्याहतियाँ त्रयी विद्या का सार है। * यह अक्षर आम्‌ 
ही वेदों का त्रिविष्टप्‌ है! यह अक्षर स्वर्ग लोक का द्वार है अतः आंम्‌ 
का अनुमन्त्रण करना श्रेयस्कर है। * | 


उद्गीथ तत्त्व की व्यापकता 

“उद्‌ गीयत इति उद्गीथः? को अनुसार उच्च स्वर से गेय ओम्‌ ही 
उद्गीथ है। ° “यं सामगा उच्चैगायिन्ति सः।' “त उद्गीथं उद्गीथ शब्द 
वाच्यं उपासीत्‌ भावयेत्‌।” ? छान्दोग्योपनिषद्‌ के अनुसार पञ्चमहाभूतों 
का रस पृथिवी है। पृथिवी का रस जल है। जलों का रस ओषधियाँ, 
औषधियों का रस पुरुष है। पुरुष का रस वाणी, वाणी का रस ऋक्‌ है। 
ऋक्‌ का रस साम और साम का रस (सारतत्व) उद्गीथ हे। * यह इन्द्र 
ही उद्गीथ कहा गया है ”- तथा यह पुरुष भी उद्गीथ है। '१ उद्गीथ को 
प्रणव से अभिन्न बतलाते हुए छान्दोग्योपनिषद्‌ में कहा है - य उद्गीथः 
स: प्रणवो, य: प्रणवः सः उद्गीथः।'' 


।. एतद्ध वा अक्षरं त्रयै विद्यायै प्रतिष्ठा। = जै0उ0ब्रा0, 3/4/5/6 
2. तेनेयं त्रयी विद्या वर्तते। - छान्दो0उप0, ।/।/9 
३. जे0आ/ब्रा0, ॥॥॥॥-2 
+ वेदिकी, पृ0 9, डॉ मुशीराम शर्मा 
5.  तस्मादोमित्येवानुमन्त्रयेत। - जै0उ0ब्रा0, 3/4/5/7 
७. छान्दो0उए0, ।/।/। 
छान्दो0उप0 भाष्य, पृ0 2 भाष्यकार-शिवशंकर शर्मा, वैदिक यन्त्रालय, अजमेर 
, छान्दो0उप0, ।/।/2 
9 स एष इन्र उद्गीथः। = जै0उ0ब्रा0, 3/6/9/6 
70. पुरुषो होद्गीथः । - वही, 4/7// 
।।. छान्दो0उप0, ।/5/। 


। 
। 
। 
| 
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उद्गीथ क व्यापक स्वरूप में इन्द्र, उक्थ, ऋक्‌, साम, ब्रह्म आदि 
ब्रह्माण्ड स्तर की व्यापक सत्ता तथा मन, चक्षु, प्राण, अपान, व्यान, श्रोत्र 
आदि पिण्डगत तत्व आते हैं। मन्त्रकर्ता ऋषिगत ही उस व्यापक उद्गीथ 
से परिचित हे ' उक्थ स्तुति है और उद्गीथ उच्च स्वर में पुकारा गया 
प्रणव है। 
उद्गीथ का सप्तविध सामत्व :- 

उद्गीथ की सप्तविध साम में भी गणना की गई है! ? हिंकार, प्रस्ताव, 
आदि, उद्गीथ प्रतिहार, उपद्रव और निधन के रूप में प्रतीक शैली से साम 
के व्यापक स्वरूप का उल्लेख है। ” अत: उद्गीथ को वर्षा, आदित्य, प्राण 
आदि कहा है। 

उद्गीथ माध्यन्दिन सवन से विशेष रूप से जुड़ा है। * ऋषि और 
देवगण ही उसके उद्गाता हैं। ऋक्‌ यजु साम त्रयी ही वाणी द्वारा उद्गीथ 
का माध्यम है। * यह उद्गीथ देवों के लिए अमृत हैं, इसी कारण देव 
अमर हैं * पूर्वज, विद्वान्‌, सामगायक ब्राह्मणों के मत में यह उद्गीथ एक 
पुत्र, द्वियुत्र, त्रिपुत्र, चतुष्पुत्र, पचपुत्र, षड्पुत्र, सप्तपुत्र, आष्टपुत्र, नवपुत्र 
और दशपुत्र है। प्राण, अपान, व्यान, समान, अवान, उदान या सप्त शीर्षण्य 
दो अवा और नाभिगत दशम प्राण ही उद्गीथ को दशकपुत्र हौ 7 

इस प्रकार उद्गीथ साम से अभिन्न है और ब्रह्म के समान सर्वव्यापक 
प्रणव या ओकार ही है। प्रतीक रूप में वर्णित होने से गौरव में लेशमात्र 


।. जैउब्रा, ।//4/4/-2 
तस्यैतस्य साम्न इयमेव प्राची दिक्‌ हिङ्गारः। इयं प्रस्ताव:। इयमादि:। इयमुद्गीथ। 
असो प्रतिहारः! अत्तरिक्षमुपद्रवः। इयमेव निधनम्‌। तदेतत्‌ सप्तविधं साम। 
- वही, ॥/70/0//5 
वही, ॥/2/ व 2 खण्ड 
माध्यन्दिन उद्गीथ;। - जे0उ0ब्रा0, ॥/3/2/4 
वही, ॥//8/3/-2-3-4 
उद्गीथं देवेभ्योऽमृतम्‌। तस्मात्‌ तेऽमृताः। - वही, ॥/3//9 
वही, 2/2/3 सम्पूर्ण खण्ड 


मेष ७ (७ २ (> 
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उक्थ का स्वरूप एवं तद्गत सप्तविध मीमांसा :- 


'उक्थ' पद सामविधा के स्तोत्र विशेष को द्योतित करता है। ४ वच्‌- 
परिभाषणे धातु से उणादि थक ' प्रत्यय तथा धातु को सम्प्रसारण २ करके 
'उक्थ पद” बना है विभिन्न ग्रन्थों ' में ऐसे व्याख्यात निर्वचनों की न्यूनता 
नहीं है जहाँ (वच? धातु का प्रयोग मिलता हे वहाँ उसी अर्थ में 
सन्निहित माना गया है। ऋग्वेद में भी ५ “कवच” धातु से निष्पन्न निरुक्तियाँ 
मिली है! * परन्तु अनेक ग्रन्थों में उत्‌ उपसर्गपूर्वक ४ ष्ठा-गतिनिवृत्तौ से 
व्युत्पन्न है” बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के अनुसार प्राण ही उक्थ है, यही 
प्राणस्वरूप उक्थ समस्त प्राणियों व पदार्थो को उत्थापित करने में समर्थ हें, 
इसी की दुढ़ता बलिष्ठता एव स्वस्थता के आधार पर ससार के प्रत्येक 
क्षेत्र में विजयश्री प्राप्त की जा सकती है। ° शतपथ ब्राह्मण ।0/6/2/8 में 
उद्धृत “अग्निर्वा उक्थस्याहुतय एव थम्‌। अथोक्थस्य स्या अग्निर्वा 
उक्‌ तस्याहुतय एव थम्‌” इस वाक्य द्वारा स्पष्टतः अग्नि को 'उक्‌ और 
उसमें प्रयुज्यमान आहुतियों को “थम्‌ ' विशेषणों द्वारा सकेतित किया हे। इस 


।.  पातृतुदिवचिरिचिसिचिभ्यस्थक्‌। उ0को0 2/7 
2. वचिस्वपियजादीना किति। अप्टा0 6/।/।5 
3. (7) उक्थ्यं वक्तव्य प्रशंसम्‌। निरु) ।।/3। 
(॥) वच्‌ थक्‌। अप्रगीतमन्त्रसाध्यं स्तात्रे। वाच0भाग 2 ए0 ॥050 
4. (7) अस्मा इत्काव्यं वच उक्थमिद्राय शास्यम्‌। 
तस्या उ ब्रह्मवाहसं गिरां वर्धन्त्यत्रयो गिरः शुम्भन्त्यत्रयः। ऋग्‌0 5/39/5 
(॥) स गृणानो अद्धिर्देववातिति सुबन्धर्गमसा सूक्तैः। 
वर्धदुकथेर्वचोभिरा हि तूतं व्यध्वेति पयस उम्रियाया:॥ ऋग्‌ ।0/6!/26 
5. (7) उक्थमिति बह्वृचाः, एष हीदं सर्वमुत्थापयति। श0ब्रा0 ॥0/5/2/20 आ 
(॥) उक्थैरुदस्थापयन्‌ तदुक्थानामुक्थत्वम्‌। य एवं वेद प्रत्येव तिष्ठति। / 
इति। ते0ब्रा0 2/2/8/7 
(॥॥) एप हौद सर्व उत्थापयतीव, तस्माद्‌ एष एवोक्थम्‌ । जे0ब्रा0 3/379 
(॥) तान्‌ उक्थै; उत्थापयति। तद्‌ उक्थानां उक्थत्वम्‌। जे0ब्रा0 2/24 
& उक्थं प्राणो वा उक्थं प्राणो हीदं सर्व उत्थापयति। उद्धास्मादुक्थ विद्वीरस्तिष्ठति, 
उक्थस्य सायुज्यं सलोकता जयति च एवं वेद। बृहद्‌0उष0 5/3/। 
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तरह उक्त प्रकरणों से ज्ञात होता है कि 'उक्थं' पद में कहीं ४ वच- परिभाषणे 
धातु के साथ थकू प्रत्यय का प्रयोग है तो अन्यत्र 'उक्थ' को आध्यात्मिक 
दृष्टि से प्राण अथवा जीवात्म तत्व से विश्लेषित किया है तो कतिपय 
स्थानों पर 'उक्‌” को अग्नि एवं उसमें प्रयुक्त आहुति को 'थम्‌' के रूप 
में याज्ञिक पक्ष को प्रस्तुत किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर 
प्राण को उक्‌ तथा उसके अन्न अथवा सारतत्व को “थम्‌ का प्रवचन माना 
हे। वस्तुतः यह इन दोनों का मिथुन हे। उपर्युक्त सन्दर्भो से उक्थ पद 
अन्न >, प्रजा ' एवं पशुओं * को भी उदिष्ट करता है। 

जैमितीयोपतिषद्‌ ब्राह्मण ने इस सम्बन्ध में सप्तविध प्रारूप प्रस्तुत 
किया है जिसके स्तोत्रिय, अनुरूप, धाय्या, प्रगाथ, सूक्त, निवित्‌ और 
परिधानीय ये सप्ताङ्ग है ब्राह्मणकार ने 'उक्थ' को देवत तथा आध्यात्म 
इन दो विधाओं में उल्लेख किया हे सप्तविध चक्र के अन्तर्गत देवता- स्तोत्रिय, 
अग्नि-अनुरूप, वायु-धाय्या, अन्तरिक्ष-प्रगाथ, द्यौ:-सूक्त, आदित्य-निवित्‌ 
और दिशाए' - परिधानीया इनको देवत प्रसङ्ग के अन्तर्गत प्रस्तुति की हौ” 
ग्रन्थकार का कृत्स्न अभिप्राय प्रमुख देवतत्व ही रहे हैं, जो वस्तुत: निखिल 
सृष्टि का कार्य सम्भाले हुए हैं। यह समस्त दैवत चक्र ही उक्थ का अधि 
देवत्व है, निश्चय ही उक्त सप्तविध उक्थ ब्रह्माण्ड का समष्टि स्वरूप है। 

इसकी आध्यात्म सरचना और सङ्गठन में आत्मा को स्तोत्रिय, प्रजा - 
(इद्धियों) को अनुरूप, प्राणसमूह को धाय्या, मन को प्रगाथ, शिर को सूक्त, 
चक्षु को निवित्‌ एव श्रोत्र को परिधानीया इस प्रकार उक्थ का सप्तविध स्वरूप 


।.. प्राणो वा उक्‌। तस्यानमेव थम्‌। अन्तेत हि प्राण उत्तिष्ठति इति नु एवोक्थस्य। शब्रा 

I0/6/2/60 

अनमुक्थाति । कां0ब्रा0 ।।/8 

प्रजा वा उक्थानि। ते0ब्रा0 ॥/8/7/2 

पशवो वा उक्थानि । जै0ब्रा0 2/442, को0ब्रा0 28/8, ता0ब्रा0 /5/8, 6/0/2 

तदेतदुक्थ सप्तविधं शस्यते। स्तोत्रियोऽनुरूपो धाय्या प्रगाथः सूक्तं निवित्‌ परिधानीया 

इति। जै0उ0ब्रा0 9//4/ 

6 देवतैव स्तोत्रियः। अग्निः अनुरूपः। वायुः धाय्या। अन्तरिक्षं प्रगाथ;। द्यौः सूक्तम्‌। 
आदित्यो निवित्‌। तस्मात्‌ बह्वृचा उदिते निविदमधीयन्ते। आदित्यो हि तिवित्‌। दिशा: 
परिधानीया। इत्यधिदेवतम्‌। जै0उ0ब्रा0 3//4/2 


ES) 


- ->ैँ-जग्रामाणि््ीफीकि््छ | | न RE न्य 
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की अवधारणा प्रस्तुत हे/ यह सुतराम व्यष्टिगत परिप्रेक्ष्य में केद्भित है। 
स्तोम 


आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रभु की स्तुति में प्रयुक्त स्तवनात्मक गीत 
ही स्तोम हैं। सामगानों में स्तोत्रों का अपना विशिष्ट स्थान है। जैमिनीयोपनिषदू 
ब्राह्मण में ऋचाओं क सामानुन्थान प्रयोग द्वारा व्यक्त सामोपासना को ही 
स्तोम कहा गया है जैमिनीय ब्राह्मणकार ने दो स्थानों पर निर्वचन २ देते 
हुए एक रोचक आख्यान के माध्यम से स्तोम पद के आध्यात्मिक स्वरूप 
को प्रस्तुत किया है जो सक्षेप में इस प्रकार है - प्रजा की रचना करता 
हुआ प्रजापति श्रान्त एवं कलान्त हो गया, तब देवता उसे छोड़कर चले गये 
परन्तु इन्द्र ने प्रजापति का सानिध्य बनाये रखा। दोनों के संवाद में प्रजापति 
ने इन्द्र से इच्छा व्यक्त की कि इन देवों को में पुनः किस प्रकार वापिस 
ला सकता हूँ ? 'तुम्हारे पास क्या है? ऐसा इन्द्र द्वारा पूँछने पर प्रजापति 
ने उत्तर दिया कि मेरे पास ये प्राण और अपान है (मे स्तः), अर्थात्‌ यही 
स्तोम है। जैमिनीय ब्राह्मण को 3/334 निर्वचन में मन व वाक्‌ का 
समवेतत्व ही स्तोम कहा, क्योंकि प्रजापति ने स्वयं मन व वाकू के माध्यम 
से तप पूर्वक स्तुति करने को स्तोम कहा यही स्तोम का स्तोमत्व है। यह 
४ ष्टुज्‌-स्तुतौ द्वारा निष्पन्न है । 

सम्पूर्णं सामवेदीय वाङ्मय में सोमयाग के दशरात्र पर्व में स्तोमो की 
संख्या प्राय; नौ मानी है ।. त्रिवृत्‌ स्तोम, 2. पञ्चदश स्तोम, 3. सप्तदश 
स्तोम, 4. एकविंश स्तोम, 5. त्रिणव अर्थात्‌ सप्तविंश स्तोम, 6. उ 
स्तोम, 7. चतुर्विश स्तोम, 8. चतुश्चत्वारिंश स्तोम, 9. अष्टचत्वरिश स्तोम। 


स्तोमीय सप्तविध साम 

साम के विविध आयामों को उपासना प्रकरण में साम के सप्त मिथुनत्व को 
जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मणकार ने सृष्ट्यङ्ों को आध्यात्म स्वरूप में प्रतीकात्मक 
मापदण्ड का दिग्दर्शन कराते हुए, इस सन्दर्भ को एक आख्यान द्वारा 
समझाया है संवादीय प्रवचन में आरुणि ने सामोपासक वासिष्ठ चैकतायन से 
पूँछा “कां त्व देवतामुपास्से” उत्तर मिला साव भग देवतामुपास्से” उत्तर मिला “सामैव भगव इति होवाच” 
!. अथाध्यात्म्‌। आत्मैव स्तोत्रियः। प्रजातुरूपः। प्राणो धाय्या। मन: प्रगाथः। शिरः सूक्तम्‌ 


चक्षुर्निवित्‌। श्रोत्रं परिधातीया। जै0उ0ब्रा0 30/488 | 
2. यद्‌ ऋचि तद्वेत्था इति। स्तोमो वा एष तस्य साम्नो यद्वयं सामोपास्महे इति। जे0उ0ब्रा0 


॥/74/2/6 
3. यत्‌ स्तो म इत्यब्रवीत्‌ तत्‌ स्तोमस्य स्तोमत्वम्‌। जै0ब्रा0 2/406, 3/334 


4. जै0उएब्रा0 ॥/4// 
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यहाँ पर साम नामक देवता की उपासना की चर्चा है, जिसमें सात देवी तत्वों 
तथा उनसे सम्बन्ध रखने वाले उपास्य आभाओं की प्रस्तुति है, यही साम का 
मिधुनत्व एवं आध्यात्म उपासना का व्यवस्थित आङ्ग हैं, जो क्रमश: इस 
प्रकार है :- अग्नि का उपास्य साम तत्व - ज्योति ', प्रथिवी- प्रतिष्ठा २, 
आप: - शान्ति ?, अन्तरिक्ष-आत्मा *, वायु - श्रीः *, दिक्‌-व्याप्ति * और 
द्यौ-विभूति *। इस सप्तविध साम मिथुन और उसकी उपासना समष्टि 
स्वरूपा तथा आध्यात्मिकी कही जा सकती हे। 

उक्त साममिथुन के अतिरिक्त इसी ब्राह्मण ग्रन्थ में अन्य सप्तविध 
साम मिथुन का भी उल्लेख उपलब्ध है जिसमें व्यष्टिगत जीवन की 
व्यावहारिक एवं आध्यात्मिक दर्शन की व्याख्या इस प्रकार प्रस्तुत हुई हे 
- आदित्य का साम तेज, चन्रमा - शोभा, नक्षत्र-प्रज्ञा, अन्न-रेतस, 
पशु-यश, ऋचा-स्तोम और यजुष्‌-कर्म" साम के ऋषि से पुन: पूछा कि 
किसकी उपासना करते हो? समाधान स्वरूप उनका यह उल्लेख करना 
कि 'अक्षर' जो कभी भी क्षयत्व को प्राप्त नहीं होता। ? यही साम का. 
अन्तस्थ स्वरूप है। जो सर्वथा उपास्य है। 


———— Es 
!. यदग्नौ तदू वेत्था इति। ज्योतिर्वा एतत्तस्य साम्नो यद्वयं सामोपास्महे इति। 
- जै0उ0ब्रा0 ॥/4//2 
2 यत्‌ पृथिव्यां तद्‌ वेत्था इति। प्रतिष्ठा वा एषा तस्य साम्नो यद्‌ वयं सामोपास्महे इति। 
- वही ॥/4//3 
3. यदप्सु तद्‌ वेत्था इति। शान्त्वा एषा तस्य साम्नो यद्‌ वयं सामोपास्महे इति। 
- वही, ॥/॥4//4 
4. यदन्तरिक्षे तद्‌ वेत्था इति। आत्मा वा एष तस्य साम्नो यद्‌ वयं सामोपास्यहे इति। 
- वही, ॥/4// 
5 यद्‌ वायु तदू वेत्था इति। श्रीर्वा एषा तस्य साम्नो यद्‌ वय सामोपास्महे इति 
- वही, ॥/4//6 
6. यदिदृक्षु यद्‌ वेत्था इति। व्याप्तिर्वा एषा तस्य साम्नो यद्‌ वयं सामोपास्महे इति 
- जै0उ0ब्रा0 ॥/4//7 
7. यद्‌ दिवि तद्वेत्था इति। विभूतिर्वा एषा तस्य साम्नो यद्‌ वयं सामोपास्महे इति। 
- जै0उ0ब्रा0 ॥/74//8 
& जै0उएब्रा0 ॥/॥४/2॥-7 i 
9 अथ कि उपास्से इति। अक्षरमिति। कतमत्‌ तत्‌ क्षरन्नाक्षीयतेति। जै0उ0ब्रा0 ॥/74/2/8 
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साम स्वरूप 


जेमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण म एक प्रसङ्ग आया है। कि ऋक्‌, यजुष्‌ और 

साम क्रमश: अग्नि, वायु और आदित्य से उत्पन्न हुए। ' आदित्य ही 

प्रतीक है। साम ही गायत्र हे! अत: साम का स्वरूप सर्वातिशायी है। वह 

प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूपों में व्यापक है। सूर्य की किरणों के तुल्य साम 

सर्वतः उन्मुक्त द्वारो वाला है। ? 

जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण में साम की कई परिभाषायें सुलभ हैं, जिनमें 

कुछ निर्वचन या व्युत्पत्ति पर आधारित हैं। 

(7) यह जो विद्युत्‌ गिरती है, वह पूर्ण रूप से समक्ष ही गिरती है, 
अतः यह विद्युन्मण्डल ही साम है। समन्तात्‌ पतन के कारण ही 
यह साम है। 2 

(2) ये देवता अमावस्या की रात्रि को मिल जाते हैं अमावस्या की रात्रि 
में चन्रमा सूर्य में प्रविष्ट हो जाता हैं, और सूर्य अग्नि में प्रविष्ट 
हो जाता है या मिल जाता है जिसमें सब मिलते हैं वही साम हा“ 
सभी देव अपूर्ण हैं, क्योंकि वे स्वकारण में लीन होते हें किन्तु 
साम पूर्ण है।, 

(3) वह (प्रजापति) स्वयं को सोलह भागों में विभक्त कर सबक साथ 
मिल गया। सबमें मिल जाने के कारण ही वह साम है। हिरण्यमय 
पुरुष ही साम है। * 

(4) उन देवों ने मिलकर साम उत्पन्न किया। मिलकर उत्पन्न करने के 
कारण ही साम का सामत्व है। “ यहाँ साम सोम या अमृतवाची है। 


RR न न समान न 
,.. ऋगवेद एवाग्नेः, यजुर्वेदी वायोः, सामवेद आदित्यात्‌। ¬ ज0उ0ग्रा0, 3/A/U/T 
2. तदेतत्‌ सर्वतो द्वारमतिषेधं साम। - जै0उ0ब्रा0, !/9/3/2 
3. सा एषा विद्युत्‌ यद्‌ एतन्मण्डलं समन्तं परिपतति तत्साम - जै0उ0ब्रा0, ॥/9/3/4 
4. तद्‌ यत्‌ संयन्ति तस्मात्‌ साम। सह वै सामवित्‌। स साम वेद। य एवं वेद। 
- वही, ॥/7//7 

५ स हैवं षोडशधात्मान विकृत्य सार्धं समेत्‌। तद्यत्सार्ध समेत्‌ तत्साम्तः सामत्वम्‌। स 

एवैष हिरण्मयः पुरुषः उदतिष्ठत्‌ प्रजाना जनयिता। = वही, ॥/5/3/7-6 


6. ते समेत्य साम प्राजनयताम्‌। तद्‌ यत समेत्य साम प्राजनयतां वत्साम्तः सामत्वम्‌ 
- जै0उ0ब्रा0, (/6/2/2 


(96) 


(5) ऋक्‌ ने साम से मिथुन चाहा और पूछा तुम कौन हो ? वह बोली 
जो तुम हो वही में हूँ। अत: सा और अम से मिलकर ही साम 
हुआ। यही साम का सामत्व है। ' _ 

(6) चूंकि ये सब प्राण में ही जा मिलते हैं अत: प्राण ही साम है। ? 

(7) यह समस्त प्राणियों में समान होने के कारण ही साम हे। ' 

साम का सप्तविध मिथुनत्व एव उपासना :- 


एकविशसाम 


त्रिवित्साम को चतुष्पात्‌ कहा है, जिसमें ब्रह्म, इन्द्र, प्रजापति और अन्न 
“को चतुष्कीय समुदाय माना है। परन्तु यहाँ पर ब्रह्म, इन्द्र एव प्रजापति 
पदवाच्य को तो तृतीय कहा है तथा अन्न को चतुर्थ; पाद ऐसा पद व्यवहत 
है। यद्यपि यहाँ गम्भीर गवेषणा की अपेक्षा सम्भव हे, तथापि ब्रह्म, इन्द्र 
प्रजापति को आध्यात्मिक पक्ष में तृतीय पद तथा अन्न को भूत तत्वों 
भौतिक परिपोषणात्मक पद के रूप में चतुर्थ संज्ञक कहा हो। * साम, 
हिकार, प्रस्ताव आदि, उद्रगीथ, प्रतिहार, उपद्रव और निधन के रूप में 
सप्तविध' वर्णित हौ! * इन्हीं सात से एकविंश साम प्रथमाध्याय के 
पंचमानुवाक्‌ में वर्णित है। 


हिंकार न 
प्रस्ताव - 
आदि 
उद्गीथ - 
प्रतिहार - 
उपद्रव = 
निधन = 


ऋक्‌ यजुष्‌, साम त्रयी। 

अग्नि, वायु, आदित्य 

पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यौ। 

श्रद्धा, यज्ञ, दक्षिणा। 

दिशायें, अवान्तर दिशाएँ और आकाश। 
आप:, प्रजा, औषधियाँ। 

चन्द्रमा, नक्षत्र, और पितर। 


Fh त्ता: 4. » अ Shs के 
।. सेयमृगस्मिन्‌ सामन्‌ मिथुनमेच्छत। तामपृच्छत्‌ का त्वमसीति। साहमस्मीति अब्रवीत्‌। 
अथवा अहममोऽस्मीति। तद्‌ यत्‌ सा चामश्च तत्‌ सामाभवत्‌। तत्‌ साम्नः सामत्वम्‌। 


- वही, ॥/7//4-5 


श तद्यदेतत्सर्व प्राणमेवाऽभिसमेति तस्मात्ाण एव साम। - वही, 3///8 
3. स एष सर्वेलोक: सम:। तद्‌ यदेष सवैलोकैः सम: तस्मादेष एव साम। 


- वही, ॥/5/2/” 


4. त्रिवृत्साम चतुष्यात्‌। ब्रह्मतृतीयमिद्ध तृतीयम्प्रजापतिस्तृतीयमन्नमेव चतुर्थ: पाद:। 


- वही, ॥॥॥//॥ 


जै0उ0ब्रा0, [2707 खण्ड 
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यही एकविश साम है। ! 
साम का गायत्र स्वरूप और गायत्री 


यह गायत्र हिंकार का ऊर्ध्व अमृत है जो तदितर प्रतिहार से ऊर्ध्व साम 
है। पुरुष जाने कि मैं ही साम हूँ। मुझमें ही ये सारे देव हैं। २ साम स्वर्ग 
प्राप्ति का माध्यम है। देवों ने साम गायन किया और उसी से स्वर्ग जय 
करके असुरो को स्वर्ग से हटा सके। ' साम आकाश, इन्द्र, सत्य, चहु, 
श्रोत्र, चन्द्रमा, आदित्य और संवत्सर के रूप में वर्णित हे। * गायत्र अमृत 
और ब्रह्म के प्रतीकों के पार भी उसका व्यापार स्वरूप मुखरित है। गायत्र 
द्वारा रक्षित होने को फलस्वरूप साम ही गायत्र हे। ° यह गायत्र ही अमृत 
हे। इसी से प्रजापति देव एवं ऋषिगण अमर हुए है। ° इसीलिए गायत्र साम 
यह सूक्ति प्रबल है और अष्टाक्षरा गायत्री की मौलिकता ब्रह्म से ही हौ? 
गायत्री से भी इस रूप में साम का सम्बन्ध हे। छान्दोग्योपनिषद्‌ में प्रस्तुत 
गायत्री द्वारा ब्रह्म आराधना का विधान गायत्री की सर्वात्मकता का लक्षक 
हे. वहाँ उसे सर्वरक्षिका कहा है, ऐसा निर्वचनात्मक उल्लेख उक्त 
उपनिषद्‌ में दिया गया है 

“गायत्री ” के उक्त निर्वचन पद में गायत्री से सम्बन्धित “गायति च 


जज्ज च्चे उ किया हिड्ार। अन्निर्वाबुः असावादित्य 

|... अथैतदेकविंश साम। तस्य त्रय्येव विद्या हिङ्कार:। ; असावादित्य एष प्रस्ताव: 

इम एव लोका आदिः येषु हीद॑ लोकषु सर्वमाहितम्‌। श्रद्धा यज्ञे दक्षिणा एष उद्गीथः। 

दिशोऽवान्तरदिश आकाश एष प्रतिहारः आपः प्रजा ओषधय एष उपद्रव:। चन्द्रमा 

नक्षत्राणि पितर एतन्तिधनम्‌। तदेकविंशसाम। - जै0उ0ब्रा0, ।/5/!/-2 

स विद्यादहमेव सामास्मि मय्येता देवता इति। - वही, ।/3/3/7 

वही, ।/4/। व 2 खण्ड 

तदेतद्देवतासु साम । - वही, ।/2/2/0 

एतदेव साम गायन्नत्रायत। यद्गायन्तत्राबत तद्गायत्रस्य गायत्रम्‌। - वही, 3/7//4 

तदेतदमृतं गायत्रम्‌। एतेत प्रजापतिरमृतमगच्छदेतेन देवा एतेनर्षयः। = वही, 3/7/3/ 

अष्टाक्षरा गायत्री। गायत्रं साम। ब्रह्म उ गायत्री। - वही, ।//।/8 

४. गायत्री वा इदं सर्व भूतं यदिदं किञ्च वाग्वै गायत्री, वाग्वा इदं सर्व भूतं गायति च त्रायते 
च। छा0उप0 3/।2/। 
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त्रायते च” इन दो आख्यात पदों का उल्लेख इस रहस्य का ससूचक हे 
कि गायत्री का उपासक स्वयं को ब्रह्म से गायन एव त्रायण का अधिकारी 
माना गया है अर्थात्‌ दोनों क्रियाओं का आश्रयस्थल स्वयं गायत्री में ही हे। 


सामगत भक्ति विधाए' 

जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण एवं अन्य सामवेदीय वाङ्मय में उद्गीथ, 
ओड्रार, स्तोम, अक्षर, वामदेव्य, बृहत्‌ साम, वैरूपसाम, वैराज साम, 
रथन्तर, गायत्री, गायत्री, यज्ञायज्ञीय, राजन्‌, शाम्बर, और रैवती आदि 
विविध साम विधाओं का अध्यात्म दृष्टि से अध्ययन, मनन, चिन्त, 
स्तननादि की परम्परा एवं विधयाँ साम आचायों द्वारा निमित्त, नैमित्तिक व 
साम्स परिप्रेक्ष्य में सतत्‌ प्रतिष्ठित एवं अत्यन्त महत्वपूर्ण रहीं हैं इसके 
अतिरिक्त अन्य ग्रन्थों में सामान्यत: ये बहुविध उपासना की विधियाँ भी 
कही जा सकती हैं। उद्गीथादि उपासना विधाओं में उदाहरण स्वरूप आधि 
दैवत दृष्टि से पृथिवी ऋक्‌ है, तो अग्नि साम, यहाँ पर साम और ऋग्‌ 
एक हैं। इस कारण ऋचा में अधिरूढ़ साम गाया जाता है। यह पृथिवी ही 
सा है और अग्नि अम है। सा और अम की सन्धि 'साम” पद पृथिवी व 
अग्निवत्‌ मिले हुए हैं। इसी प्रकार अन्तरिक्ष को ऋक्‌ और वायु को साम 
तथ ऋक्‌ को द्यौ और साम को सूर्य वर्णित है। आदित्य की शुभ ज्योति 
ऋक्‌ एव उसमें ज्योतिष्मती नीलवर्णरूपत्व साम है। सृष्टिगत समस्त 
भूतत्व अथवा देवतत््व सम्बन्धी साम रूप में उल्लेख को “इत्यधिदैवतम्‌ ” 
की प्रस्तुति है। ' 

अध्यात्म दृष्टि के अन्तर्गत वाक्‌ को ऋक्‌, प्राण को. साम तथा चक्षु 
को ऋक्‌ और आत्मा को साम कहा है। इस प्रकार अन्य इन्यादि 
अवयवो का उल्लेख दृष्टव्य हे”? 


EY र्र 


॥. छा0उप0 ॥/6 
2.  छा0उप0 ॥/7 


(99) 


सामगानेय पञ्च विभक्तियाँ 

पञ्चविधसूत्र, प्रपाठक ।, कण्डिका क 'प्रस्तावोद्गीथ 
प्रतिहारोपद्रवनिधनानि भक्तयः: ' द्वारा प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव 
और निधन ये सामगान की पञ्चभक्तियाँ मानी गई हैं। वहीं पर ओङ्कार 
और हिङ्कार को 'ऑङ्कारहिङ्काराभ्या सप्तविधम्‌” इस प्रमाण द्वारा 
क्रमश: छठी ओर सातवीं” भक्ति मानकर सप्तविध भक्ति को प्रस्तुत 
किया गया है। सामभक्ति परम्परा में बड़े-बड़े यागों में उक्त सातों 
भ्रक्तियों या विभागों के निमित्त पृथक्‌-पृथक्‌ स्तोत्र नियुक्त होते थे। मन्त्र 
का प्रारम्भ आङ्कार अथवा हिङ्कार द्वारा होने के कारण इन्हें भी सप्तविध 
साम भक्ति में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है। 
ओड्डार हिङ्कार 

जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण में प्रायः ओङ्कार और हिङ्कार की आवृत्ति 

अनेकशः हुई है। ये दोनों ऐसे पद हैं, जिन्हें ऋग्गान के आदि में इनका 
उच्चारण करने की आदित: परम्परा रही है। इनको भी सामभक्ति के 
रूप में प्रचालित माना है सम्पूर्ण जैमिनीयोपतिषदू ब्राह्मण में ओम्‌ पद जो 
आंड्रार का मूल वाचक पद हे, का 56 बार ओर हिङ्कार पद विभिन्न 
विभक्तियों क अलावा 4? बार तथा इसका सकेतक पद हिम्‌ अथवा 
हुम्भा का एक बार प्रयोग आया हे इसके अतिरिक्त हिङ्कार के आख्यात 
पदो का 9 बार प्रयोग उपलब्ध हे। ऑद्कार का संकेतन पद ओवा भी 
मानकर चलने की परम्परा रही है। ऐसा गायत्रादि स्तोमों की प्रक्रिया 
प्रारम्भ करने के आदि में की जाती रही हे। जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण में 
ओवा पद का 29 बार व्यवहार हुआ है तथा कहीं कहीं स्तोमादि गायत 
में तथा तन्मयता की स्थिति में दोनों पदों अर्थात्‌ ओवा हुम्भा का 
व्यवहार देखने को मिल जाता है।' क्वचित्‌ क्वचित्‌ ओवार ऐसा प्लुत 


ss seen SN 
ओवा ओवा ओवा हुंभा ओवा इत्ति! जै0उ0ब्रा0 !//2/3, ॥//४, उ/7// 


(॥00) 


सहित पद को भी देखा जा सकता है,' और कहीं कहीं “ओं वा इति? 
इस तरह ओकार और हिंकार को स्तोत्रोच्चारण में अनेक प्रभेद दिखाई देते हें 
स्तोताओं द्वारा हुए प्रतीत होते है। अथवा उनकी अपनी शाखा की विशेषता 
का होना सम्भव है अथवा तत्तत शाखाओं का प्रचलन रहा होगा। यदि अर्थ 
एवं तात्विक दृष्टि से देखा जाय तो इनकी निरर्थकता ही प्रतीत होती है। हां 
स्तोत्र गायन के लयसोष्ठव व गानसोन्दर्य निमित्त इनका प्रयोग होता,हीगा, 
लेकिन पश्चात्‌ में ओङ्कार और हिङ्कार इन दोनों ने साम की क्रमश: छठी ओर 
सातवीं विधा का रुप ले लिया था। 

ताण्ड्य ब्राह्मण ने हिङ्कार को सामों का रस मानकर इसक 
'वैशिष्ट्य एवं अस्तित्व को परिपुष्ट किया है।? इसी ब्राह्मण में अन्य 
स्थल पर स्तोम विशेष का आवश्यक स्तोभीय अङ्ग कहा है।* उक्त 
समस्त विकृतियाँ वस्तुत: स्तोभ ही कहलाती हैं और विशेष ज्ञान हेतु 
सामवेदीय प्रातिशाख्य अक्षरतन्त्र अवश्य दृष्टव्य है, वहाँ पर इनक 
विविध वैशिष्ट्य तथा विधाएं लगभग दो सौ सैतीस मिलती हे। 


ओवार च्‌ ओवा३च्‌ हुभा ओवा? च्‌ ओवा इति। जे0उ0ब्रा0 3/7/2/।, 4/8.4/2 

जे)उएब्रा? 4/6/3/6 

एव वै साम्नां रसो यदू हिङ्कारः ता0ब्रा0 6/8/7 

एष वै स्तोमस्य योगो यदूहिङ्कारो यद्‌ हिद्वत्य प्रस्तौति युक्तेनेव स्तोमेन प्रस्तोति। 
BR ता0ब्रा0 6/8/6 


> ७० ७ ४५ 


SS” 


सप्तम अध्याय 


जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण में अमृतत्व अवधारणा 


धर्माधर्म में प्रवृत्त इन्द्रियां ही स्वर्ग नरक में हेतु हें। पुण्यापुण्य के 
कारण ही यह जीव अनेक योनियों में परिभ्रमण करता है। मानव योनि इस 
जन्म-मरण के चक्र से बचने का द्वार है। शेष योनियां भोग प्रधान होने से 
भोग योनियां कहलाती हैं। कान्तदर्शी ऋषियों ने इस जीवन मृत्यु को चक्र 
को स्वर्ग नरक (सुख दुःख) से परे परलोक का चिन्तन किया है। वस्तुतः 
यही समस्त विश्व की अमूल्य निधि है। 

प्राच्य काल से ही दार्शनिक अन्वेषण ने आध्यात्मिक आधिदैविक 
आधिभौतिक दुःखत्रय से सर्वथा छुटकारा पाने की तड़प ने मुक्ति अर्थात्‌ 
मोक्ष के लिए एक विशेष मार्ग प्रशस्त किया। वस्तुत: दुःखत्रय से मुक्ति 
पा लेना यदि मोक्ष मान लिया जाय तो यही याथातथ्यान्तर्गत हैं त्रिविध तापों 
की अत्यन्त निवृत्ति को मानव जीवन का अत्यन्त पुरुषार्थ कहा है 
साख्यदर्शान ।/] में महर्षि कपिल ने “अर्थ त्रिविध 
दु:खात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ: ” सूत्र द्वारा स्पष्टतः उल्लेख कर दिया 
है। आत्म परमात्मबोध, सृष्टि तत्वों तथा जगत्‌ के स्वरूप से परिचित 
होना। ध्यान, समाधि तक पहुँचना, ज्ञान व कर्मयोग को अपनाना, सब 
अन्ततः मानवीय जीवन को मोक्ष तक पहुंचाने के सार्धन ही है,, जिसकी 
लालसा में मानव अनवरत प्रयासरत है। निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है 
कि पूर्व शाश्वत सुख ही दार्शनिक अन्वेषण का सार है। 
मर्त्यामृतत्व का ज्ञेयत्व तथा अनुभव के 

अमृतत्व कोई आने जाने वाला पदार्थ नहीं है और ना ही इसकी प्राप्ति 


इस भौतिक शरीर को होती है। आत्मतत्व इसका .अचुभव करती हैं ओर 
यह तभी सार्थक है, जब हृदयस्थीय समग्र कामनाओं का नाश हो जाता है 


(02) 


तब मनुष्य अमरत्व को प्राप्त कर लेता हैं, वहाँ उसे ब्रह्मानुभूति होती है 
यह कळोपतिषद्‌ 2/3/4 में आचार्य यम ने नचिकेता को “यदा सर्वे 
प्रमुच्यन्ते कामा ह्यस्य हृदि स्थिताः। तदा मत्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म 
समश्नुते।” और छान्दोग्योपनिषद्‌ में ' भूमा ' से अथवा आत्मतत्व की 
उपलब्धि में परमसुख माना है, जो सर्वत्र विद्यमान है, वही परम तत्व है, 
उसकी ज्ञेयतानन्तर वह न दूसरों को देखता है, न सुनता है, न दूसरों को 
जानता हे, वही भूमा हे, वही भूमा का भूमात्व ही अमृत तत्व है और जो 
अल्प है वही मत्यं है ' इसलिए जैमिनीयोपतिषद्‌ ब्राह्मणकार मर्त्यत्च और 
अमृतत्व का विभागीय स्वरूप रखते हुए कहता है कि मर्त्य और अमृतत्व 
में दोनों संसार के वैतरणी समुद्र रखते हुए कहता है कि मर्त्य और 
अम्ृतत्व में दोनों संसार को वैतरणी समुद्र हैं, जिसने समुद्र रूपी ससार के 
द्वारा अपने को परिगृहीत कर लिया, उसे मृत्यु रूप दुःखों को प्राप्त करते 
ही रहना है और जिसने उससे परे कुछ चिन्तन किया अर्थात्‌ इस सासारिक 
समुद्र से ऊपर उठा वह ही अमृतस्वरूप हो गया। ? आध्यात्मिक दृष्ट्या 
जैमिनीयोपतिषद्‌ ब्राह्मणकार ने समुद्र को भौतिक सीमाबद्ध भूत विशेष 
अर्थात संसार कहा है। इसका निर्वचन करते हुये कहा कि यह वह समुद्र 
है जो स्वयं गतिशील होते हुए जिसमें समस्त चराचर प्राणी जगत्‌ और 
भूतत्व निरन्तर गतिमान हैं अर्थात्‌ संद्रवण करते हैं। ? सूक्ष्मालोचना से 
यही निष्कर्ष निकलता है कि अमृतत्व अथवा मोक्ष न तो कोई भौतिक 
पदार्थ है और ना ही इसकी प्राप्ति भौतिक शरीर को होती है। आत्मा स्वयं 
इसका अनुभव करता है। आत्मा ही ज्ञान द्वारा अपने सम्पूर्ण अज्ञान आवरण 
को हटाकर अमृत सुख का अनुभव करता है। जैमिनीयोपनिषदू में ज्ञान का 
प्राण पुरुष अथवा आत्मतत्व को कहा गया है, वही सामतत्व है वही ब्रह्म 
है अतः वही आत्मा वही साम अथवा वही ब्रह्म अमृत है, आत्मतत्त्व, 


॥. यो वै भूमा तत्‌ सुखं नाल्पे सुखमस्ति। यत्र नान्यत्‌ पश्यति, नान्यच्छूणोति, नान्यत्‌ 
विजानाति। यो वै भूमा तदमृतमथ यदल्पं तत्मर्त्यम्‌। छा0 उप0 8/22 

2 तस्य मर्त्यामृतयोर्वतरणी समुद्र एव। तद्त्समुद्रेण परिगृहीतं तन्मृत्योराप्तम्‌। अथ यत्पर 
तदमृतम्‌। जै उ0 ब्रा0 ॥/४॥/3 

३. स यो ह समुद्रो एवायं पवते! एष एव स समुद्र: एतं हि सद्रवन्तं सर्वाणि भूतानि 
अठुसद्रवन्ति। जै0उएब्रा0 !/8//4 
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सामतत्त्व और ब्रह्मतत्त्त तीनों का एकाकार होना ही अमृतत्त्व है। मुक्ति ही 
शाश्वत सुख है। ' जैमिनीयोपनिषद्‌ की भाषा में आत्मा के अन्दर 
विराजमान ज्ञानतत्व ही वस्तुतः आत्मा का प्राण एवं साम है। अज्ञान ध्वस्त 
होते ही आत्मा स्वयं को ब्रह्मस्थ हुआ अनुभव करता है। वही मोक्ष है 
अमृतत्व है। 
मृत्यु और अमृतत्व का आन्तरीय रहस्य 
यह एक बड़ा शाश्वत प्रश्‍न है, जो आदि काल से मानव जीवन के 

लिए पहेली जैसा अनवरत शाश्वत अनबुझा और विचारशील प्रश्‍न सा बना 
रहता है- कि कारण ब्रह्म कुत: स्म जाता, 

जीवाम केन क्व च सम्म्रतिष्ठा:। 

अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु, 

वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌। ? 

इस उपनिषद्‌ ने भी मानव 'के समक्ष पाँच प्रश्‍न रखे है, जो मनुष्य के 

शाश्वत प्रश्‍न हैं उक्त इन्हीं प्रश्नों के साथ मृत्यु और अमृतत्व भी चर्चित 
गुत्थी है, जो सदैव समाधान की अपेक्षिका है। जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मणकार 
ने उक्त अनसुलझे प्रश्‍न का समाधान हृदयग्राह्म, सकारात्मक एवं संकेत 
रूप में समाधान देते हुए कहा कि जहाँ शरीर है, वहाँ मृत्यु है और जहाँ 
शरीर नहीं वहाँ अमृतत्व है। ? यहाँ पर ब्राह्मणकार यह स्पष्टतया कहता 
हे कि “ता ऋचः शरीरेण मृत्युरन्वैत्‌” अर्थात्‌ उन ज्ञानऋचाओं द्वारा 
शरीर के माध्यम से ही मृत्यु को जाना जा सका। वास्तविकता तो यही है 
कि जब जब शरीर धारण किया जायेगा। तब तब आत्मा को शरीर से 
वियुक्त होने का अवसर मिलता रहेगा। और शरीर की वियुक्ति का नाम 
ही मृत्यु है “तद्‌ यत्‌ शरीरवत्तन्मृत्योराप्तम्‌ ” अर्थात्‌ यह जब जब 
शरीरवान्‌ होता है तब तब मृत्यु का उसे आलिङ्गन करना पड़ता है, उसे 


४0 SM Vs न 

अथ य; पुरुष; स प्राणः तत्साम तद्‌ ब्रह्म तदमृतम्‌। स यः प्राणसतत्साम्‌। अथ पद्‌ ब्रह्म 
तदमृतम्‌। जै०उ०ब्रा0 /8//0 

2. 'श्वे0 उप0 ॥/ 

3. ता ऋचः शरीरेण मूतर्वैत्‌। तद्यच्छरीरवततनमत्योराप्तम्‌। अथ यदशरीरं तदमृतम्‌। 
तस्याशरीरेण साम्ना शरीराण्यधूनोत्‌ -जै0उब्रा0, 3/7//0 


(04) 


मृत्यु: को स्वरूप को जानना पड़ता है! ' मृत्यु के इस रहस्य को यद्यपि 
मृत्युप्राप्तकर्ता जीवात्मा कर्मव्यवस्थानुसार रहस्यात्मक ढग से भ्रमणशील 
बन जाता है, वह शरीर को साक्षात्‌ बताने की स्थिति से परे हो जाता है, 
क्या यही मृत्यु का रहस्य है? क्योंकि मृत्यु ने सदा सभी शरीरियों को काल 
का ग्रास बनाया, यही संसार का मानो एक रहस्य है, परन्तु जैमिनीयोपनिषद्‌ 
ब्राह्मणकार ने तो अपनी बात उक्त सीधे शब्द में कहकर इति श्री कर दी 
कि शरीरी होना- मृत्यु से गुजरना तो होगा ही अशरीरी होने से यह तो मानना 
ही होगा कि वह अशरीरी जीवात्मतत्व शरीरीवत्‌ राग, द्वेष, ईर्ष्या, सांसारिक 
कार्य, व्यापारों से तो स्वयं को मुक्त समझता है। सम्भव है इस अशरीरी 
आत्मतत्व को अमृत कह दिया हो। चूँकि वह आत्मतत्व शारीरी होते हुए 
कर्म और सांसारिक बन्धनाबद्ध होकर दुःखों, मृत्यु क स्वरूप और रहस्य 
को जान चुका है इसलिए वह पक्व खरबूजे की भाँति मृत्यु बन्धन से मुक्त 
हो जाने की प्रार्थना करता है। ? पुनः पुनः मृत्यु के भयावह रहस्य को जानते 
हुए अथर्ववेद में भी मृत्यु को दूर करने तथा अमृत को प्राप्त करने की 
प्रार्थना की गई हे! ' बृहदारण्कोपतिषद्‌ का ऋषि और अमृतत्व क रहस्य 
का उद्घाटन करते हुए असत्‌ से सत्‌ की ओर चलने अन्धकार से प्रकाशोत्मुखी 
होकर मृत्यु पाश से छूटकर अमृत की ओर गति करने का परामर्श है। क्योंकि 
वह जानता है कि असत्‌ ही मृत्यु है और सत्‌ अमृतत्व है, तमस्‌ मृत्यु और 
ज्योति ही प्रकाश है इसके सन्देश का एक ही भाव परिलक्षित होता हे कि 


मुझे अमृतत्व की प्राप्ति हो। * 
अमृतत्व विषयक मूल प्रवृत्ति. 


ऋग्वेद में पुरुष प्रजापति विश्वकर्मा एवं हिरण्यगर्भ को परमतत्व 
मानकर उससे दु:ख एवं बन्धन से मुक्ति की प्रार्थनाएं की गई हैं। पशु 


जै0उ0ब्रा0 3/7/7/0 

उर्वारुकमिव बन्धनात्‌ मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌। ऋग्‌ 7/59/2 
परैतु मृत्युरमृतं न एतु। अथर्व? 8/3/32 

बृहद्‌ उप0 ।/3/28 


> = 
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पक्षी कीट-पत॑ंग भी बन्थन से मुक्ति हेतु प्रयतन करते हुए लोक में दिखाई 
देते हैं, इसलिए ऋग्वेद में ही मुक्ति चिन्तन का मूल है। वरुण के पाश 
से मुक्ति, ' पाप से मुक्ति 2 और मृत्यु बन्धन से मुक्ति ? विशेष 
उल्लेखनीय है। विष्णु के परम प्रद की प्राप्ति भी * मुक्ति की परिचायिका 
है। उपनिषदों में यही विचार बीज पर्याप्त पल्लवित हुआ। ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म 
भाव को प्राप्त होकर अमृतत्व में लीन हो जाता है। “ हृदयगत आत्मा ही 
ब्रह्म है! ° यह आत्मा ही दृष्टव्य है। ? त्रिणाचिकेत जन्म मृत्यु के पार चला 
जाता है। * ग्यारह द्वार वाले शरीर से आश्रमानुरूप आचरण करते हुए तीनों 
ऋणों से मुक्त, सरल स्वभाव वाला जीव मुक्ति पाता हे। ? पंचज्ञानेद्धियां 
मन ओर बुद्धि का सयम ही परम गति हे। “” अविद्या दोषों से मुक्त हुए 
विद्वान्‌ सूर्य के द्वार से अव्यय अमृत पुरुष तक पहुँचते हैं। '। अविद्या से 
मृत्यु पार कर विद्या से अमृत प्राप्त होता है। ” कालान्तर में यही मुक्ति 
योग में केवल्य, साख्य में ब्रह्म रूपता पुरुष प्रकृति या अत्यन्त पुरुषार्थ, 
न्याय दर्शन में मिथ्योपलब्धि विनाश जन्म तत्वज्ञान या प्रतिबोध, वैशेषिक 
में निःश्रेयस्‌, मीमांसा दर्शन में धर्मज्ञान और वेदान्त में ब्रह्म ज्ञान नामक 
चिन्तन पद्धतियों में प्रख्यात हुई। 

जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण को तलवकार ब्राह्मण का उपचार से गायत्री 
प्रधान होने के कारण गायत्रूयुपनिषद्‌ भी कहा जाता है। इसमें अष्टाक्षरा, 
द्वादशाक्षरा और चतुर्विशत्यक्षरा गायत्री के वर्णन में बारम्बार कहा गया 


।. साऽस्मान्‌ राजा वरुणो मुमाक्तु । - ऋक्‌, ॥/24/2 तथा ऋक्‌, ॥/24/3 
2. वही, ॥/24/ 
3. वही, 7/59/2 
4 तद्विष्णा: परमपदम्‌। - ऋक्‌, ॥/22/20 द 
5 सया ह वे तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मव भवति, नास्याब्रह्मवित्‌ कुले भवति। 
तरति शोक तरति पाप्मान गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवति॥ - मुण्ड0उ0, 3/2/9 
6. एष म आत्मान्तरहृदयं एतद्‌ ब्रह्मा = छान्दा उ0, 3/4 9 
7. बृह0उ0, 2/4 
$. कठ0उप0 ॥/7 
9 पुरमंकादशद्वारमजस्यावक्रचतसः। Te 
अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च ॥ - वही, 5॥ 
॥0. यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। 
बुद्धिशच न विचेष्टन्ते तामाहुः परमां गतिम्‌। - वही, 6/0 
॥॥.. मुण्ड0उप0 ॥/2// 5 
2. अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। = ईश0उ0 ॥4 वा मन्त्र 


(॥06) 


गायत्र साम है, ब्रह्म ही गायत्री है। ” सावित्री वेत्ता मृत्यु को तर जाता है? 
यह आदित्य ही अमृत है जो तपता है इसका प्राप्तकर्त्ता मृत्यु व पाप से 
मुक्‍त हो जाता है। 7 जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण ने मृत्यु के पाश से मुक्ति का 
वर्णन करते समय अग्नि, वायु, आदित्य और चन्रमा को मृत्यु कहा हे 
क्योंकि ये जन्म के समय ही क्रमश: वाक्‌ प्राण चक्षु और मन में प्रतिष्ठित 
हो जाते हैं। उद्गाता यजमान इन सबको मृत्यु पाश से मुक्त करता हौ” 


अमृत तत्व की प्राप्ति 

यह उद्गीथ देवों के लिए अमृत है अत: वे अमर हैं। * जिस प्रकार 
ऋग्वेद में शाश्वत प्रकाशमय स्वर्ग के वर्णन में अमृत का उल्लेख है और 
वहाँ भी अमृतमोक्षवाचक है “, उसी प्रकार जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण में मृत्यु 
पाश से मुक्ति और अमृत वर्णित है वहाँ भी अमृत का मोक्ष ही अर्थ 
उचित है ? क्योंकि एक अन्य स्थल पर स्वर्ग में भी बुभुक्षा रूपिणी मृत्यु 
का अनुकरण मिलता है। * मृत्यु और अमृत इस संसार समुद्र के दो तीर 
हैं। जो कुछ भौतिक सीमाओं में है वहीं मर्त्य और उससे परे अमृत है 
वैन्य पृथु के प्रश्न का उत्तर देते हुए दिव्य व्रात्यो ने कहा, यह इन्द्र (जीव) 
ही स्वर्ग से ऊपर उठता है। “ ओम्‌ या ब्रह्म को अमृत कहा है। ” एक 
ऋषि चन्द्र से बोला हे, चन्द्र ! तुम सत्य और अमृत का मार्ग नहीं छोड़ते 


॥. जे0उ0ब्रा0, (//7/8, ॥/7/6/5, /2/2/4 तथा I/IL/I/II 
2 वही, 4/2/2/”6 
एवमेवैवं विद्वान्‌ ओमित्येतदेवाक्षरं समारुह्य यददोऽमृतं तपति तत्प्रपद्य ततो मृत्युना 
पाप्मना व्यावर्तते। - जै0उब्रा0, ॥/4/4/77 
जै0उ0ब्रा0 ॥/8/ सम्पूर्ण खण्ड तथा 3/3/3 सम्पूर्ण खण्ड 
उद्गीथं देवेभ्योऽमृतं तस्यात्तेऽमृताः। जै0उ0ब्रा0 ॥/3//8 
ऋग्‌0 9/॥3/7-7/ 
जै0उ0ब्रा0 4/7/-2 खण्ड 
वही, 3/3/2/2 
वही, ॥/8//3, 6/0 
॥0. जे0उ0ब्रा0 ॥/74/4/4 । 
“7. ओमित्येतदेवाक्षरमृतम्‌ वही, 3/6/8/5 | 


७ 
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और नये-नये होते रहते हो। ' शरीर जहाँ है वहाँ मृत्यु है जहाँ शरीर नहीं 
वहीं अमृत (मुक्ति) है। ? जैमिनीयोपनिषद्ब्राह्मण चतुर्थअध्यायान्तगति 
प्रश्नोपनिषद्‌ में ब्रह्मज्ञान से ही अमृतप्राप्ति वर्णित है। 

मुक्ति पथ 


गत अध्याय में ऋग्वेद में वणिर्त देवयान और पितृयान की चर्चा की थी। 
प्रसंगवश यहाँ पुन: प्रकाश की अपेक्षा है। छान्दोग्योपनिषद्‌ में देवमाती पंचारित 
विद्या के ज्ञाता अरण्य में श्रद्धातप में रत रहते हुए ज्योति दिन, शुक्ल पक्ष, 


उत्तरायण, वर्ष, आदित्य, चन्र और विद्युत्‌ फिर ब्रह्म के प्रकाश मार्ग का 


अनुकरण करते हैं। ओर पितयाणी ग्रामवासी इष्टपूर्त यज्ञदान करक धूग्र, रात्रि, 
कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन, पितूलोक और आकाश से होते हुए चन्रमा तक अन्ध 
कार क मार्ग को अपनाते हैं। कठोपनिषद्‌ में इन्हीं को श्रेय मार्ग ओर प्रेय मार्ग 
कहा गया हे। पितृयान के पथिक उसी मार्ग से लोटते हैं। ओर उन्हें जन्म मृत्यु 
के चक्र में जाना पड़ता हे जेमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण में गीता के तुल्य इन्हीं को 
शुक्ल और कृष्ण पुरुष कहा गया है। ' इन दोनों मागो क गन्तव्य क्रमश: 
आदित्य से देवलोक व चन्रमा से मनुष्यलोक हे। * 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 2/4/5 में आत्मतत्व ओर ब्रह्मतत्व का साक्षात्कार 
ही अमृतत्व हेतु पथ हें। इसके सन्दर्भ में महर्षि याज्ञवलक्य अपनी 
धर्मपत्नी मैत्रेयी को मुक्ति पथगमन ओर आत्मज्ञान की अनिवार्यता को 
प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि “आत्मा वारे दृष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यो मेत्रेयि! आत्मनो वारे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्व 
विदितमिति।'' अर्थात्‌ हे मैत्रेयि! निस्सन्देह आत्मा ही द्रष्टव्य, श्रोतव्य, 
मन्तव्य और अन्त में अनुभवगम्य है। आत्मा के दर्शन, श्रवण, मनन तथा 


।. जे0उ0ब्रा0, 9//8/00-॥ 
2. ता ऋच: शरीरेण मृत्युरन्वैत्‌। तद्यच्छरीरवततन्मृत्योराप्तम्‌। अथ यदशरीरं तदमृतम्‌ 
- जै0उ0ब्रा0, 3/7//0 


3. जे0उ0ब्रा0 ॥/&/ व 2 खण्ड 
4. वही, 3/3/४/2-3 तथा 2/3/4 


(॥08) 


विशेष ज्ञान अधिगत कर लेने से यह सब बोध हो जाता है। निष्कर्षत: 
अभिप्रायः यही है कि इसमें ज्ञान मार्ग सर्वोपरि है। “ऋते ज्ञानान्न मुक्ति: !” 
इसका सकेतक है ही। 


स्वरूप स्थिति 


स्वरूप स्थिति हेतु इद्धियों पर दृढ़ संयम अत्यन्त आवश्यक ही 
चित्तवृति का प्राणायाम द्वारा निरोध करना चाहिए। ' यह प्राण ही गायत्र है, 
प्राण ही निरोध करता है। ? विजयगर्व में डूबे अग्नि वायु आदि देवों के 
तृण के रूप में पंचमहाभूत एवं जन्ममृत्यु से अप्रभावित आत्म स्वरूप का 
अनुभव यक्ष ने कराया। 2 मन में दृढ़ संकल्प रूपी प्राणियों की कल्याण 
कामना तप, दम, उपासना और कर्म का वर्णन किया गया हौ! * वह और 
त्वं की भावना का भी वर्णन प्राप्त है कि जो तू है सो में हूँ और जो मैं 
हूँ सो तू है। * 

एकीकृत होने के लिए अमृतत्व प्राप्ति कामनाए' दग्ध हो जाती है, 
हृदयस्थ ग्रन्थियाँ भेदित हो जाती है, समस्त सांसारिक भावनाएं एवं सम्बन्ध 
क्षीण हो जाते है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है! “ चूँकि ब्रह्मविद्या 
एवं अमृतत्त्व का मार्ग क्षुरस्य धारा है, प्राप्त कर लेने पर तदाकरता एवं 
तत्स्वरूपत्व का बोध होता है। इस मार्ग को त्याग, तपस्या और आत्मा की 
दर्शनाभिलाषा से उपासक प्राप्त किया करता है। इसी मार्ग से स्वर्ग और 
उससे भी बढ़कर मुक्ति ग्राप्त हुआ करती है। मनुष्य जब आत्मज्ञान प्राप्त 
करके अपने को जान नहीं लेता तभी तक शरीर के पीछे विषादयुक्त हुआ 


जै0उब्रा0 ॥/7//4 

[प्राणो वै गायत्रं। तद्वै प्राणमृध्नोति। - वही, ॥/2/5/7 
जै0उएब्रा0, 470/3 सम्पूर्ण खण्ड 

वही, 4/(0/4/5-8 

ताभ्या........... य एवं वेद।-वही, ॥/8/2/4-5 

भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। | 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे।। मु उप0 2/2/8 
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करता है। तत्पश्चात्‌ अमृतत्व का अनुभव करता है। ” उसको अन्यलोक 
में खोजने की आवश्यकता नहीं होती अपितु उसे इसी ससार में रहते हुए 
परब्रह्म को जानकर अमृतत्व प्राप्ति करनी है। उसे नहीं जानना महति 
विनष्टि ह! उसको जो पुरुष जान लेते हैं वे अमृतत्व के अधिकारी हो जाते 
हैं, अन्य न जानने वाले सदा जन्म मृत्यु के पुनः पुनः गमनागमन में चक्रित 
रहते हुए दुःखत्रय को भोगते ही रहते है। ? 


परम पद प्राप्ति 

इस जीव को इस देह में बैठे देव उपहांर देते है! वाणी के रूप: में 
आग्नि, मन के रूप में चन्द्र, चक्षु को रूप में आदित्य, श्रोत्र के रूप में 
दिशाएँ और प्रागों को रूप में वायु उपहार देती हैं। ये प्राण ही इस उपहार 
को वाहक है! यह चेतन शक्ति इस प्रकार ब्रह्मासन्दी पर आरूढ़ हो जाती 
है। 2 श्रोत्र के श्रोत्र, मन के मन, वाणी की वाणी, प्राणों के प्राण, चक्षुओं 
के चक्षु ब्रह्म को जानकर जानेवाले अमर हो जाते हैं। * उस ब्रह्म को 
प्रत्येक प्राणी में विवेक से जानने वाले ही अमर पद पाते हैं। 5 

बृहदारण्यकोपतिषद्‌ में तत्त्व विचार के साथ-साथ उस परम तत्त्व को 
प्राप्त करने के साधनों पर भी विचार मिलता है। वस्तुतः अमर पद प्राप्ति 
का एक मात्र अभिप्राय आत्मलाभ अथवा ब्रह्मसाक्षात्कार है। उसके लिए 
कुछ साधनों का अवलम्बन परमावश्यक है। आत्मा जब शान्त (मन का 
वशीकर्ता) दान्त, (इद्धियों का दमनकर्ता) उपरत (विरक्त), तितिक्षु 


(सहिष्णु) और समाहित (एकाग्रचित) हो जाता हे, तब अपने आत्मतत्व ` 


क्क ७६ अल 
॥. आत्मानं चेत्‌ विजानीयात्‌ अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसञ्चरत्‌। 
बृहद्‌) उप0 4/4/2 


2 बृहद्‌? उप0 4/4/4 
Se जै0उ0ब्रा0, 4/॥/3/3-0 
4. वही, 4/0//2 

5; जेएउएब्रा0 4702७6 
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में परमात्म तत्व के दर्शन हो जाते है ” और वह परम पद प्राप्ति की दिशा 
में नितान्त अग्रसर हो जाता है। 

इस प्रकार जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण में देवों की वाकू, मन, चक्षु, श्रोत्र, 
अपान और प्राण इनउद्गाताओं से आध्यात्मिकी दीक्षा ग्रहण करना निश्चय 
ही पाप से मुक्त्यर्थ है। क्रमश: इन स्तरों से ऊपर उठने वाला स्वर्ग नरक 
से ऊपर उठ जाता है। मृत्यु पृथिवी तक ही नहीं, स्वर्ग तक अनुसरण 
करता है। अक्षर ब्रह्म ओम्‌ की उपासना पर प्रवचन करते हुए बल दिया 
है। ? ब्रह्मलोक से परे प्रवाह ही नहीं है। 2 मुक्ति सम्बन्धी ये विचार अनूठे 
एवं चिर नूतन हे 

ब्रह्मलोक से आगे किसी भी प्रकार की सासारिक स्थिति: को 

अस्तित्व से इंकार करने का अभिप्राय है कि उस जीवात्ममुक्ति के बाद 
पुनर्जन्म अपना पुनर्भव है ही नही। जिसे जन्म मरण रुपी भवसागर कहा 
जाता है, उसका उस मुक्ति ग्रहीता के लिए सर्वथा अभाव हो जाता है। 
वस्तुतः मोक्ष आत्मा का साक्षात्‌ ज्ञान बन जाता है। वहाँ पर समस्त 
बन्धन, कर्म, संशय आदि भौतिक चक्रों का क्षय हो जाता है। वह 
आप्तकाम, आनन्दमय और स्वराट्‌ बन जाता हे, वही तो “रसो वै 
सः” है। . 


॥. जैउब्रा), ॥/4/2/8-9 
2 वही, ॥//4 
3. ब्रह्मणो लोकमिति ....... एषे5न्तो5त: परो प्रवाहो नास्ति। - वही, 3/5/9/2-3 


उपसहार 


जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण, आदि से अन्त तक गायत्र साम के आठ-बारह 
और चौबीस अक्षरों का वर्णन करने से गायत्रूयुपनिषद्‌ तथा तवलकार से सम्बद्ध 
होने के कारण 'तवलकार ब्राह्मण” कहलाता है जो जैमिनीय शाखा का प्रमुख 
ग्रन्थ है। उस क्रम से ही मन्त्रोपस्थिति की तात्कालिक क्रमिक पद्धति का 
परिचायक है। 

वैदिक वाङ्मय के परिचय के अत्यन्त सक्षेपी संकेत के साथ ही सामवेदीय 
वाङ्मय के इतिहास की प्रस्तुति के अन्तर्गत उसके उपलब्ध ग्यारह ब्राह्मण ग्रन्थ 
तो विदित हैं ही, वहीं उसके अनुपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्थ जिनके नामोल्लेख विभिन्न 
शास्त्र में शाट्यायन ब्राह्मण, भाल्लवि, कालबवि, रौरुकि, माषवरावि और कापेय 
ब्राह्मण के रूप में मिले हैं, वे सम्भव हैं विदेशी आक्रान्ताओं के प्रभाव से अथवा 
अप्रचलन की स्थिति में कालकवलित हो गये हों। वे अनुपलन्ध ब्राह्मण ग्रन्थ 
निस्सदेह वैदिक वाङ्मय के अध्येताओं के लिये अन्वेष्य बिन्दु हैं। सामवेद के 
प्रसिद्ध सोलह उपनिषद्‌, नौ सूत्रग्रनथ मिलते हैं। साक्ष्यों व प्रमाणों के आधार पर 
सामवेद की एक हजार से अधिक शाखाएँ थीं परतु वे समय की भेंट चढ़ती 
गाईं। उनमें से तीन प्रसिद्ध शाखाओं का प्रचलन अद्यावधि देखने को मिलता है 
ये हैं राणायणीय, कौधुमी और जैमिनीय, जो क्रमशः महाराष्ट्र गुर्जर और कर्णाटक 
सम्भागों में पर्याप्त प्रचलित रही हैं। इन तीनों शाखाओं का विस्तार से वर्णन प्रथम 
अध्याय में प्रस्तुत कर दिया गया हैं शोध दृष्टि से गृहीत जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण 
जैमिनीय शाखा का ग्रन्थ है। 

द्वितीय अध्याय की विषयवस्तु सृष्टि प्रक्रिया है। इसमें सृष्टि प्रक्रिया का 
आरम्भकर्त्त प्रजापति निमित्त कारण तथा अदिति (प्रकृति) को उपादान कारण 
माना गया है, जो भारतीय दर्शन की चिन्तन स्थापना को अक्षरशः प्रमाणित करता 
है। सृष्टि की कारणावस्थाओं, रहस्यात्मक जिज्ञासा, प्रजापति की सृष्टि-सिसृक्षा 


स्ट 
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सृष्टिगत यज्ञीय अवधारणा एवं उसका प्रतीकत्वादि का विशद्‌ विवेचन 
जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण में निहित दार्शनिक मूलतत्वों की प्रवचना विद्यमान है। 
सृष्टि प्रक्रिया की प्रविधि का साङ्गोपाङ्ग वर्णन अत्यन्त रुचिकर तथा ज्ञान की 
पराकाष्ठा को प्रस्तुत करता है। प्रजा, मनुष्य, गन्धर्व, पशु, पक्षी ये सभी उसी 
सृष्टि प्रक्रिया के अनुवर्तक अङ्ग हैं। अन्तरिक्ष, आकाश, आप: आग्नि, प्रजापति, 
सदसत्‌, दिशाएं इत्यादि को आदि बिन्दु मानकर ऋक्‌ सामन्‌ द्वारा सृष्टि सिद्धान्तो 
का समाहार किया गया है। "यस्यैव रेतो भवति तदेव सम्भवति” यह वैदिक 
सिद्धान्त विकासवाद को तिर्मूल घोषित करता है। 

सृष्टि की अजस्र प्रवाहमान प्रक्रिया में संघर्षो से आहत, आवश्यकतातीत 
कामनाओं. इच्छाओं से आक्रान्त तथा अनपेक्षित प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित 
होकर मानव एकाकी सा अनुभव करता है। वह आत्मिक सम्बल की 
आवश्यकता चाहता है, तब यह विराट्‌ दिव्य शक्ति के अर्चन, स्तुति आदि में 
प्रवृत्त होता हो! मानव उक्त प्रवृत्ति से प्राकृतिक अवयवों में देवत्व की 
परिकल्पना करता है। इसी विचारणा से वह स्वयं को पोषित करता हुआ शान्ति, 
सुख को प्राप्त करता है। इन अवधारणा बिचुओं के अतिरिक्त उक्त ग्रन्थ में देवों 
के वैशिष्ट्य, कृतित्व, व्यक्तित्व की सटीक प्रस्तुति की गई है। देवों की गणना 
और वर्गीकरण भी शोध बिनु रहा हैं उक्त ब्राह्मण ग्रन्थ भूस्थानीय, अन्तरिक्षस्थानीय 
और द्योस्थानीय देवों की गणना एवं वर्गीकरण को ऋक्यजुसामत्रयी को सारतत्व 
भूः, भुवः, स्वः को अग्नि, वायु, आदित्य के नेतृत्व में वर्गीकृत कर अपने त्रिक 
सिद्धान्त विशेष की अद्भुत प्रस्तुति करता है। व्यष्टिगत रूप से हमारे शरीर में 
वे समस्त देव इद्धियों के रूप में विराजमान हैं जिनका अस्तित्व एवं सम्बन्ध 
इस ब्रह्माण्ड अथवा समष्टि से है। जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण में इसे दैवी परिषद्‌, 
दैवी सभा अथवा दैवी संसद्‌ कहा है, यही उस नियन्ता का भौतिक दिव्य 
स्वरूप है। 

आत्मतत्व एक अमूर्त, सूक्ष्म, अदृश्य एवं चेतनतत्व के रूप में प्रसिद्ध तत्व 
रहा है। इसे पाकर अमरत्व प्राप्ति की अवधारणा का भाव शास्त्रों में वर्णित है। 
यह आत्मतत्व आदिकाल से ही ऋषियों, मनीषियों और चिन्तको द्वारा अन्वेष्य 
| विवेच्य विषय रहा है। तथा उन्होंने इसे विभिन्न पारिभाषिक शब्दावलियों एवं 
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परिभाषाओं से स्मरण किया है। विवेचित ग्रन्थ में “आत्मन्‌” के लिए धी पुरुष, 
ब्रह्म, इद्ध आदि पर्यायवाची शब्दों का उल्लेख है। जीवात्मा के सन्दर्भ में आने 
पर यह बिना अस्थि वाला अस्थियुक्त देह का वाहक है। यह जीवात्मसत्व 
एकविंश पुरुष भी कहा गया है, चूँकि यह दस हस्ताडयुलियो और उसमें 
विराजमान स्वयं आत्मतत्व का अधिपति हैं इसके अतिरिक्त ब्रह्म के स्वरूप का 
उल्लेख वहीं प्राप्त होता है। 

दार्शनिक और व्यावहारिक दृष्टि से परलोक, स्वर्ग नरक, पुनर्जन्म और कर्म 
का उल्लेखनीय योगदान मानव जीवन को प्रभावित करता हे, ऐसा भारतीय 
चिन्तन माना गया है, कुछ आचार्य और सम्प्रदाय इनक अस्तित्व को स्वीकार 
करने में सन्देह व्यक्त करते हैं। आस्तित्क दर्शनों और भारतीय परम्परा के 
अनुसार देवयान और पितयाण में जीवात्म तत्व का आवागमन अनवरत 
प्रवाहमान रहता हे। वहीं स्वर्ग नरक, पुनर्जन्मादि स्थितियाँ को कर्माधारित ही 
माना गया हौ! इसलिए कर्मसिद्धान्त को विशेष महत्व प्रदान किया गया हे। 
चूँकि इन सभी के मूल में कर्मसिद्धा्त की अवधारणा विद्यमान रही है। अकर्म 
अथवा कर्महीनता को गर्ह तथा सुकृत की प्रशंसा का वर्णन इस पुस्तक क पंचम 
अध्याय में विस्तार से किया गया है। 

ब्रह्माण्ड के अधिपति का मुख्य नाम ओंकार प्राय: सभी वेदादि शास्त्रा में 
समान रूप से वर्णित है। यजुर्वेद में “ओं खं ब्रह्म” यह उल्लेख इस तथ्य का 
सूचक है कि ब्रह्म खं अर्थात्‌ आकाशवत्‌ सर्वव्यापक है उसी ब्रह्म का नाम ओम्‌ 
है। उसका यही व्यापकत्व एवं अक्षरत्व है। इसे जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण ने आद्या 
वाक्‌ कहा है। चूँकि ओम्‌ और .वाक्‌ का मिधुनत्व इस सृष्टि के अवयवों का 
प्रातिष्दूय है। उद्गीथ, स्तोम, साम, गायत्र, गायत्री आदि जैमिनीय शाखागत 
वाङ्मय की दार्शनिक विधाएं हैं, ये ही मूलभूत विषय इसके माने गये हैं। इस 
पुस्तक के पष्ठ अध्याय के अन्तर्गत उक्त समस्त विधाओं को समाहित किया 
गया है। साम के प्रकारों व दार्शनिकता से ओतप्रोत पाठों (ओवा, होवा, हुम्मा) 
आदि साम गायन की प्रवचन पद्धतियाँ दार्शनिकता से ओतप्रोत है। वाङ्‌, मनसू, 
चक्षः, श्रोत्र, अपान, प्राण आदि देवों का र और स्वर्गनरक के हेतु बतलाना 
अत्यन्त व्यावहारिक पक्ष का पोषक है! इब्रियों में प्रतिष्ठित महाभूत ही ऋषि 
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हैं। वाकू प्राण ही साम ओर उद्गीथ, देव प्रजापति की सन्तान हैं। अनन ही गो 
हे। त्राणकर्चा गायन साम ही गायत्र हैं। पुरुष ही यज्ञ हो! छै देव (अग्नि, वायु, 
आदित्य, प्राण, अल ओर वाक्‌) वर्णित हैं। सामगान द्वार आदित्य को मुख में 
रखा जाने से कालजय सूचित हें। 

जेमिनीयोपतिषद्‌ ब्राह्मण पर कृत कार्य के इस अन्तिम अध्याय का विषय 
अमृतत्व अवधारणा का है। चूँकि मानवजीवन का अन्तिम लक्ष्य अमृतत्व 
अथवा माक्ष प्राप्ति है, इसी को लक्ष्य करके अन्तिम अध्याय की विषयवस्तु की 
प्रस्तुति ससन्दर्भ है। मनुष्य को मर्त्याप्ृतत्व की ज्ञेयता और अनुभवगम्यता दोनों 
ही नितान्त अपेक्षित हे यजुर्वेद भी एसाही सन्देश विद्या के सम्बन्ध में देता हे। 
मृत्यु और अमृतत्व का आन्तरीय रहस्य, जो आदिकाल से ही मानवीय जीवन 
की अनवरत अनसुलझी सी पहेली अद्यावधि बनी हुई है! इस विषय में वह 
पर्याप्त विचार करता दृष्टिगोचर होता है। जैमिनीयोपनिषदू ब्राह्मण ने स्पष्ट कर 
दिया है। कि ““अथ यदू ब्रह्म तदमृतम्‌ '” अतः मुक्तिपथ और अमृतत्व प्राप्ति 
के लिए “'एवमेवैव विद्वान्‌ ओमित्येतदेवाक्षरं समारुह्य यददोऽमृतं तपति 
तत््पद्य ततो मृत्युना पाप्मना व्यावर्तते'' चरितार्थ्यं एवं व्यवहार्यं हे। इस 
संकल्प एवं मोक्ष की अवधारणा को जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण स्वयं उद्घाटित 
करता है। 

देवों की स्वर्ग प्राप्ति, मृत्युजय, चैकितानेय ब्रह्मदत्त व कुरुओं का मिलन, 
चैत्ररथि सत्य यज्ञ, पौलुषति सवाद, आरुणि वाशिष्ठ चैकितानेय सवाद, आरुणि 
वाशिष्ठ चैकितानेय संवाद, देवासुर प्रतिस्पर्द्धा साम विभाजन, ब्रह्मदत्त काक्षसेनि 
सवाद, असुरजय, देवासुर सन्धि और प्राणजय, प्राण माहात्म्य, सुदक्षिण क्षेमी, 
प्राचीन शालिजाबालि, उच्चैः श्रवा, कौपयेय राजा और दार्स्य पांचाल, मगेरथ 
ऐक्ष्वाक और कुरूपांचाल ब्राह्मण कथा, देवों का परस्पर श्रेष्ठता निर्णय, यक्ष द्वारा 
देव गर्व खण्डन आदि अन्तर्कथायें हैं जो शोध की अपेक्षा रखती हैं सावित्री 
सविता के मिथुन भी चिन्त्य हैं | 
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लेखन कार्य- 
सामवेदीय ब्राह्मण-दार्शनिक़ अध्ययन । 
जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण में निहित दार्शनिक सिद्धान्त । 
वैदिक वाङ्मय-निर्वचन कोष: । 
८॥नन्द निरुक्ति-व्युत्पत्ति कोष: । 
धर्म दर्शन संस्कृति । 
वैदिक मैरिज प्रोसीजर । 
वैदिक विवाह। 
सम्भलो नीच योनियों से। 
9. बिवेअर ऑफ ह्यूमन कर्स। 
॥0. वैदिक संध्या यज्ञीयम्‌। 
77. यूरोप की धरती से। 
॥2. वर्ण व्यवस्था का वैदिक रूप। (सम्पा०) 
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शोध निर्देशन- देश-विदेश के दशाधिक पी-एच०डी० 
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